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रामकुसार 


'कबीर का रहस्यवादः का छुठाँ संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ी 
प्रसन्नता है, ओर आशा है जिस भाँति पाठकों तथा विद्वानों ने पूव संस्करण 
को अपनाया है उसी भाँति इसे भी अपनाकर हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे। 

पुरुषोत्तमदास टंडन 
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चौथे संस्करण की भूमिका 


मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक ने कबीर की कविता और उसके 
दृष्टिकोण के संबन्ध में बहुत सी श्रांतियाँ दूर की हैं | अब यह पुख्तक नये 
संस्करण में विद्वानों की सेवा में जा रही है । 


हिन्दी विभाग 


२४- १०-४१ रामकुमार वर्मा 


हि 


टर 
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रहस्यवाद आत्मा की उस अंतद्ििंत प्रव्कत्ति का प्रकाशन है 
जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से श्पना शांत 
और निश्छुल संबन्ध जोड़ना चाहती है और यह 
संबन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों 
में कुछु भी अन्तर नहीं रद्द जाता। 
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कथीर का रहस्पवाद 


कट्दत कबीर यहु ञझकथ कथा है, 
. कहता कही न जाई। 
| “कबीर 


कप के समालोचकों ने श्रभी तक कबीर के शब्दों को तानपूरे पर गाने 

की चीज़ ही समझ रक्‍्खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो 

कबीर का विश्लेषण बहुत ही कठिन है | वह इतना गूढ़ ओर गंभीर है कि 
उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता हे। साधारण समभने 
वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही अग्राह्म दे जितना कि शिशुओं के लिए 
माँसाहार। ऐसी स्वतंत्र प्रदृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य क्षेत्र में नहीं पाया 
गया । वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए. 
जाता है, किस प्रशान्त वन-भूमि के वातावरण में गाता है, ये सब स्वतंत्रता 


के साधन उसी को ज्ञात थे; किसी अन्य को नहीं । उसकी शैली भी इतवा .:... 


| 


अपना-पन लिए हुए है कि कोई उसकी नकल भी नहीं कर सकता । अपना 


विचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्‍्माद, अपना निर्भप श्रालाप, अपने 


के ज्ञेंत्रका सब कुछ उसी का था। छोटी से छोटी वस्तु श्रपनीः लेखनी' से 


“ उठाना, छोटीं से छोटी बिचारावल्ली पर मनन करना उसकी कल्ला का आवश्यक 


अंग था| किसी अन्य कलाकार अ्रथवा चित्रकार पर आश्ित' होकर उसने 
अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया | वह्द पूर्ण सत्यवादी था; वह स्वाधोन 
चित्रकार था। अपने ही हार्थों से तूलिका साफ़ करना, अपने ही हाथों चित्र- 
पट की धूल भाड़ना, अपने ही द्वाथों से रंग तैयार करना--जैसे उसने अ्रपने 
काय के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता समभी ही नहीं। इसीलिए तों 
उसकी कविता इतना अ्रपना-पन लिए. हुए है ! 

कबीर अपनी श्रात्मा का सबसे आशाकारी सेंवक था | उसकी आत्मा 
से जो ध्वनि निकली उसका निर्वाद् उसने बहुत ख़ूबी के साथ किया । उसे यह 


:... भाव-पूर्ण पर बेढ गे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे । ९4] क्‍ 


ई 


2 


रे कबौर का रदइस्यवादुं 


चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जिस समांज 
में में रह रहा हूँ. उस पर इतना कठुतर वाक्य-प्रहार क्‍यों करूँ ! उसकी 
आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने, मनन किया, उसी का प्रचार 
किया और उठी को उसने लोगों के सामने ज़ोरदार शब्दों में रकखा | न 
उसने कभी श्रपने को धोखा दिया और न कभी समाज के कारण अपने 
बिचारों में कुछ परिवतन ही किया । यद्यपि वह अ्रपढ़ रहस्यवादी था, उसने 
| मसि-कागदः छुश्ा भी नहीं था, तथापि उसके विचारों की समानता रखने 
वाले कितने कवि हुए हैं | जहाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने 
पैरों पर खड़ा है, किसी का लेश-मात्र भी सहारा नहीं है । 
काब्य के अनुसार जितने विभाग द्वो सकते हैं उतने विभाग कबीर के 
' सामने रखिए, किसी विभाग में भी कबीर नहीं आरा सकते । बात यह नहीं है 
कि कबीर में उन विभागों में श्राने की क्षमता ही नहीं है पर बात यह है कि 
उसने उनमें श्राना स्वीकार ही नहीं किया। उसने साहित्य के लिए नहीं 
गाया; किसी कवि की हेसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की हैसियत से चित्र 
नहीं खींचे | जो कुछु भी उस रह्स्यवादी के द्वदय से निकला वह इस विचार 
से कि अनंत शक्ति एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस प्रकार दियां जाय 
उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईश्वर की प्राप्ति के 
लिए, किस प्रकार लोगों से मेद-भाव हटाया जाय, “एक बिन्दु से विश्व रचो 
है को बाम्हन को सूद्रा” का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की 
. : मीमांसा का क्‍या रूप हो सकता है, साया किस प्रकार सारहीन॑ चित्रित की 
जा सकती है, यद्दी उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वास की 
मजबूत दीवाल उठाई थी । बे 
' कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण और हैं। 
बह यद्द कि लोग उसे श्रभी तक समझ ही नहीं सके हैं। 'रमैनी”, ओर 
शब्दों! में उसने ईश्वर और माया की जो मीमांसा की है, वह साधारण 
लोगों की बुद्धि के बाहर की बात है। 
दुष्कनइनी गावहु मंगलचार, 
इस भरि आए हो राजा राम भतार | 
तन रत करे में म्रन रत करिहूँ पंचतत बराती, . 
रामदेव मोरे पाहुने आए, में जोकन में 'मातों, 
रा 
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कथीर का रहयवाद॑ ई 


खसरौर सरोचर बेदी करिहूँ, अह्या बेद डचार; 
रामरेशव सगि भाँवर बल्ोहूँ, घरनिं धति भाग हमार, 
सुर तेतीएूँ कौतिक भाए, मुनिवर सहस अठासी; 
कहें कबीर दम व्याहि चन्षे हैं, पुरिष एक अविनासी ॥ ' 


साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को सुलभाने में सभथा 
असफल हो जाता है। 

दूसरी बुत यह है कि जो उल्टवाँसियाँ” कबीर ने लिखी हैं उनकी 
कु जियाँ प्रायः ऐसे साधु और महंतों के पास हैं जो किसी को बतल्लाना नहीं 
चोदते, श्रथवा ऐसे साधु ओर महंत अब हैं द्वी नहीं | 

निम्नलिखित उल्य्वाँंसी का अथ अनुमान से अवश्य लगाया जा 
सकता है, पर कबीर का अभिप्राय क्या था, यह कद्दना कठिन है 


अवधू वो तप्तु रावल राता । 

नाचे बाजन बाज़ु बराता ॥ 

मौर के मांधे दुलइ। दीन्‍्दा । 

। अकथ जोरि कद्दाता ॥ 

मेंढये के चारन संमधी दौन्द्ा 

पुत्र व्याहिल माता ॥ 

,.... दुलहिन लीपि चौक बेढारी, 
ध् निर्भय पृदपरकासा । 
भाते डलटि बरातिदि' खायो, 

भज्नी बनी कुशलाता ॥ 

पाणिग्रहण भयो भौ मंढ्न, 
सुधमनि सुरति समानी । 

कह कबीर सुनो हो संतो 

बूको पण्डित ज्ञानी ॥ * 


राय बद्दादुर लाला सीताराम बी० ए० ने अपने कबीर शीषक लेख 
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४ कबीर का रहस्यवादु 


में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है ।" 

एक बात और है। कबीर ने आत्मा का वर्णन किया, शरीर का 
नहीं । वे हृदय की सूच्म भावनाश्रों की तह तक पहुँच गए हैं। 'नख-शिखः 
अथवा शरीर-तौंदय के भमेले में नहीं पड़े | यदि शरीर अथवा 'नख शिखः 
बणन होता तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता था। ऐसा सिर है, 
ऐसी आँखें हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेन्र हैं, कलभ-कर बाहु है, वृषभ- 
कंध है | किंतु आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है | उस 
तक पहुँच पाना बड़े बड़े योगियों की शक्ति के बाहर है | ऐसी स्थिति में कबीर 
ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थितियों में आत्मा कावणन किय्रा 
है वे कितने लोगों की समर में आरा सकती हैं ! शरीर का स्पश तो इन्द्रियों 
द्वारा किया जा सकता है पर आत्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है । 
आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही आत्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता 
है। आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों में नहीं रह सकतीं। इसीलिए सब 
लोग कबीर की कविता की थाह्र सफल रूप से कभी न ले सकेंगे | 

आत्मा का निरूपण करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का द्वार 
खोल सका, यह एक दुसरा प्रश्न है | कबीर का सार-भूत विचार यही था कि 
वे किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को प्रकाश में ला दे। यह बात सत्य हे कि 
कभी कभी उस शआरात्मा का चित्र घु घला उतरता है, कभी हम उसे पहिचान 
ही नहीं सकते । किसी स्थान पर वह काले घब्बे का रूप रखता है | किसी 
स्थान पर उस चित्र का रैसा बेढ गा रूप हो जाता है कि कलाकार की इस 
परिस्थिति पर हँसने को जी चाहता है, पर अन्य स्थानों पर वह चित्र भी कैसा 
होता है ! प्रातःकालीन सूर्य की खुनहली किरणों की भाँति चमकता हुआ, 
उषा के रंगीन उड़ते हुए बादलों की भाँति मिलमिलाता हुआ, किसी 
अंधकारमयी काली गुफा में किरणों की ज्योति की भाँति | इन विभिन्नताश्रों 
को सामने रखते हुए, और कबीर की प्रतिभा का वास्तविक परिचय पाने की 
पूर्ण क्षमता न होते हुए हम एक अंधे . के समान हू ढ़ते हैँ कि साहित्य में 
कबीर का कौन-सा स्थान है ! 

$कबीर--हायबद्ादुर जाला सीताराम बी० ए० पृष्ठ २४ 
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कबीर का रहस्यचाद ५ 


इसमें सन्देह है कि कबीर की कब्पना के सारे चित्रों को समझने की 
शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं | जो हो, कबीर की बानी पढ़ जाने के 
बाद यद्द स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि कबीर के पास कुछ ऐसे चित्नों का 
कोष है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी भारी शक्ति है। 
हृदय अश्चय-चकित होकर कबीर की बातों को सोचता ही रद्द जाता है, वह 
हतबुद्धि होकर अ्रशान्त हो जाता है। उस समय कबीर की प्रतिभा एक 
अगम्य विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है और पाठकों का मस्तिष्क एक 
भोले श्रौर श्रशक्त बालक की भाँति । 

अन्त में यही कहना शेष है कि कबीर ने दाशनिक लोगों के लिए. अपनी 
कविता नहीं लिखी । उन्होंने कविता लिखी है धार्मिक विचारों से पूर्ण 
जिज्ञासुओं के लिए | समय बतला देगा कि कबीर की कविता न तो नीरस 
ज्ञान है श्रोर न केवल साधुओं के तानपूरे की चीज | समालोचकगण कबीर 
की रचना को सामने रखकर उसके काव्य-रत्नाकर से थोड़े से रत्न पाने का 
प्रयत्न करें; चाहे वे जगभगाते हुए जीवन के सिद्धांत-रत्न हों या आध्यात्मिक 
जीवन के भिन्मिलाते हुए रत्न-कण | 
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रहस्थवाद 


बे हमें कबीर के रहस्यवाद पर विचार करना हे। कबीर की 
'बानी? को शआ्राद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वे 
सच्चे रहस्यवादी थे | यत्रपि कबीर निरक्षुर थे तथापि वे ज्ञान-शून्य नहीं 
! थे | उनके सत्संग, पर्यटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया 
था | वे एक साधारण व्यक्ति की श्रेणी से परे थे | रामानन्द का शिष्यत्व 
उनके हिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था झौर जुलाहे के घर पालित होना 
तथा शेख तकी श्रादि सूफियों का सत्संग होना उनके मुसलमानी विचारों से 
परिचित होने का कारण था। 
इस व्यवह्दार-श्ञान से ओत-प्रोत होकर उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया और वह कुशलता भी ऐसी जिसमें 
कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुईं है | इसके पहले कि हम कबीर के रहस्यवाद 
की विवेचना करें, रहस्यवाद के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित है। 
रहस्यवाद की विवेचना -अ्रत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुश्साध्य है। 
वह हमारे सामने एक गहन वन-प्रान्त की भाँति फैली हुई है। उसमें जटिल 
विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ हैं ! उसकी दुगंमता देख 
कर हमारे हृदय का निबल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। सागर के समान 
इस विषय का विस्तार तिस्व-साहित्य भर में फैला हुआ है। न जाने कितने 
कवियों के हृदय से रहस्यवाद की भावना निर्र की भाँति प्रवाहित हुई है । 
उन्दोंने उसके अलौकिक आनंद का अनुभव कर मौन धारण कर लिया है। 
न जाने कितने योगियों ने इस देवी अनुभूति के प्रवाद्द में अपने को बहा दिया 
है | इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक अमृत- 
कुण्ड को मिट्टी के घड़े में भरना चाहते हैं । 
रइस्थवाद जीवात्मा की उस अन्तहिंत प्रशृत्ति का प्रकाशन है जिसमें 
वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अश्रपना शान्त और निश्छुल संबंध जोड़ना 
चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता दै कि दोनों 
परिभाषा में कुछ भी अंतर नहीं रद्द जाता | जीवात्मा की सारी 
शक्तियोँ इसी शक्ति के अनंत वैभव ओर प्रभाव से झत-प्रोत 
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रंदेस्पवांद ७ 


हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज अ्रन्तहिंत दो 
जाता है और जीवात्मा अपने अ्रस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। 
एक भावना, एक बाधना हृदय में प्रभुत्व प्रात्त कर लेती है और वह भावना 
सदेव जीवन के श्रंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती है। यही दिव्य संयोग है ! 
आत्मा उस दिव्य शक्ति से हस प्रकार मिल जाती हे कि आत्मा में परमात्मा 
के गुणों का प्रद्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों 
प्रदशन | कबीर की उ्टर्बासियोँ ध्रायः इसी भावना पर चलती हैं। 

संतो जागत नींद न कौजे । 

काल' नहिं खाई कह्प नहीं व्यापे, देह जरा नहि छीजे॥ 

उलटि गंगा समुद्रहि सोखे, शशि और सूर गरासे । 

नव अह मारि रोगिया बेठे, 'जल् में बिंब प्रकासे ॥ 

बिनु चरणन के दुलँ दिस घावे, बिनु क्रोचन जग सूमे । 

ससा उल्वटि सिंह को ग्रासे, है अचरज कोऊ बूे ॥ 

इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता है। उस 
एकांत सत्य से, उस दिव्य-शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह 
अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अन्तर्दित कर देता है। उत प्रेम में चंच- 
लता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती । बह प्रेम अभर होता है। 
ऐसे प्रेम भें जीव की सारी इंद्रियों का एकीकरण हो जाता है। सारी 

इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने की 
लालसा समान रूप से होने लगती है। इंद्वियोँ अपने आराध्य के प्रेम को पाने 
के ज्षिए उत्सुक हो जाती हैं श्रीर उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे 
उसके विविध शुणणों का ग्रहण समान रूप से करती हैं | अंदू में वह सीमा इस 
स्थिति को पहुँचती है कि भावोन्माद में वस्तुओं के विविध गुण एक द्वी इंद्विय 
पाने की ज्ञमता प्राप्त कर लेती है। ऐसी दशा में शायद इंद्रियों भी अपना 
काय बदल देती हैं | एक बार प्रोफ़ोतर जेम्स ने यही समस्या आदशवादियों 
के सामने सुज्ञकाने के लिए रक्छी थी कि यदि इंद्वियाँ श्रपनी अश्रप्ना कार्य- 
शक्ति एक दूसरे से बदल लें तो संसार में कया परिवतन हों जायेंगे | उदाहरण र्थ, 
यदि दम रंगों को सुनने लगें ओर ध्यनियों को देखने लगे तो हमारे जीवन में 
क्या अन्तर आरा जायगा | इसी बिचार के सद्दारे हम सेंट मार्टिन का रहस्यवाद 


'से संबंध रखने वाली परिस्थिति समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था ; 
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मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे ओर उन ध्वनियों को 
देखा जो जाज्वस्यमान थीं | 

अन्य रहस्यवादियों का भी कथन हे कि उस दिव्य अनुभूति में इंद्रियाँ 
अपना काम करना मूल जाती हैं। वे निस्तब्ध-सी दोकर अपने कार्य-व्यापार 
ही को नहीं समझ सकतीं। ऐसी स्थिति में अश्चय ही क्‍या कि इंद्वियाँ अ्रपना 
कार्य अव्यवस्यित रूप से करने लगें | इसी बात से हम उस दिव्य अनुभूति 
के आनंद का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी सारी इंद्रियाँ मिल कर एक 
हो जाती हैं, अपना कार्य-व्यापार भूल जाती हैं। जब हम उस अनुभूति का 
विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसमें इमें न जाने कितने गृढ़ रहस्यों और 
आश्चर्यमय व्यापारों का पता लगता है। ' 

फ़ारसी में शमसी तबरीज़ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टोकरण 
इस प्रकार है।--- 

१ उसके संभिलन की स्मृति में, 

उसके सौन्दय की आर्काक्षा में 

वे उस मदिरा को-- जिसे तू जानता है-- 


न या 
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व यादे बज्से विसलाज्श दर भारज़, प्‌ जमालश . 

,फुतादा बे ख़बर अरद ज़ भां शराब कि दानी 

चि ख़श बृश्रद्‌ कि बवूयश बर आसतान ए कूथश 

बराए दीदने रूयश शबे बरोज रसानी 

हवासे ,जुक्म ए ख़ुद रा बनूरे जाने तो बर अफ्रोज 


# कक *्क हे हक 


दीवाने शमसी तबरीक्ष, पृष्ठ १७६ 


काने ँह5 स्पासनालातछ, और न नरकलन ८ ० 3४6 
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कबीर का रह्टस्यवाद्‌ डे 


पीकर बेसुध पड़े हैं । 
कैसा अच्छा हो कि उसकी वाज्ली के द्वार पर 
उसका भुख देखने के लिए. 
बंह रात को दिन तक पहुँचा दे | 
तू अपने 
' शरीर की ह€ंद्वियों को . 
आत्मा की ज्योति से जगमगा दे | 
रदृस्‍्ववाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत ऊपर छठ कर 
विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर अनंत ओर अंतिम प्रेम के 
आधार में मिल्ष जाना चाहता है। यही उसकी साधना है, यददी उसका उद्देश्य 
है | उसमें जीव अ्रपनी तत्ता को खो देता है। मैं, मेरा, ओर मुझे का विनाश 
रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है | एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में 
“में? और "मेरा? सदैव के लिए. अन्तदिंत दो जाता है। वहाँ जीव अ्रपना 
आधिपत्य नहीं रख सकता । एक सेवक की भाँति अपने को स्वामी के चरणों 
में भुज्ञा देना चाहता है | संसार के इन बाह्य बन्धनों का विनाश कर आत्सा 
ऊपर उठती है, इृदय की भावना साकार बन कर कृपर की और जाती है 
केवल इसलिए कि बद अपनी सत्ता एक असीम शक्ति के झागे डंल दे । 
छुदय की इस गति में कोई स्वार्थ महीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई 
सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वर्य की प्रांप्ति नहीं, केबल हृदय के प्रेम की पूर्ति है । 


. और ऐसा द्वदय वह चीज है जिसमें केवल भावना श्रों का केंद्र ही नहीं वरभ्‌ 


जीवन की वह अंतरंग़ अभिव्यक्ति है जिसके सहांरे संसार के बाह्य पदाथी में 
उसकी सत्ता निर्धारित द्ोती है.। अनंत सत्ता के सामने जीव श्रपने को इंतंने 
समीप ला देता है कि उसको साधांसुए से साधारण भागषना में अनंत शक्ति 


* की अनुभूति होने लगती है। श्रंग्रेज़ीं के एक कवि कॉलरिज ने इसी भावना 


को इस प्रकार प्रकट किया है :--- 
१/इम अनुभव करतें हैं कि दम कुछ नहीं हैं 
क्योंकि वू सब कुछ हैं श्ीर सब कुछ ठुमक में है | 


हे बे ह8 डक... के हज अत क०ह+०अन न अत 


१७४७ ६6७) ७ 878७ 70400॥8 [07 कं 8 
. 'अफा0फ् कायोे है. [४७७ 


१० ' कथीर का रहृस्यवांद॑ 


हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ हैं, 
बह भी तुभसे प्राप्त हुआ है । 
हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, 
परन्तु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक द्वोगा । 
तेरे पविन्न नाम की जय हो [? ह ; 
कबीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पक्तियाँ इस विचार को कितंने सरल ह 
और स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं ;-- हि 
| लोका जानि न मूलौ भाई, ४ 
खालिक खत्कक, खत्तक में खालिक 
सब घट रश्यो समाई । 
ग्रतएवं हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नम्मः 
स्वरूप में एक अलोकिक विज्ञान है जितमें अनंत के संबन्ध की भावना का 
प्रादुर्भाव होता है और रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो इस संबन्ध के अ्रत्यन्त 
निकट पहुँचता है। उसे कहता दी नहीं, उसे जानता हो नहीं बरन्‌ उस 
संबन्ध ही का रूप घारण कर बह श्रपनी आत्मा को भूल जाता हैं । 
अब-हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ आत्मा भोतिक बन्धनों 
का बहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है और 
उस श्रनंत जीवन में प्रवेश करती हे जहों आराघक और आराध्य एक हो 
 जाते:हैं, जहाँ झात्मा और अनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता है | जहाँ 
आ्रात्मा यह भूल' जाती है कि वह संसार की निवासिनी है और उसका इस 
दैवी वातावरण में श्राना एक अतिथि के आने के समान है । वह यह बोलने क्‍ 
लगती हे किन... हे 
में सबनि औरनि में हूँ सब, ह की 
मेरी बिलरि बिल़्रि बिक्षगाई हो । 
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कगीर का रहस्यवाद ११९ 


कोई कहो कबीर कोई कट्दो रामराई हो । 
ना हम बार बूढ़ नाहीं हम, 
! ना इमरे चिल्काई दो । 
| पटरा न जाऊं अरबा नहीं आरऊँ, 
सद्दज्ि रहूँ हरि भाई हो । 
वोढ़न हसरे एक पछेवरा, 
लोग बोलें इकताई दो । 
जुत्है तनिद्युनि पान न पावल, 
फारि बुनी दस ढाई दो । 
बिगुण रदित फक रमि हम राखल, 
तब इमरौ नाम रामराई दो । 
जग में देखों जग न देखे मोहि 
इद्दि कबीर कछु पाई हो । 
श्रेग्न ज़ी में जाज हरबट ने भी ऐसा कहा है !--- 
क्रो | अ्रब भी मेरे हो जाश्रों, अब भी मुझे श्रपना बना लो, इस 
मेरे! ओर तिरे! का भेद ही न रक्खो | 
ु ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता । इस 
संयोग के पास पहुँचने के पूष न जाने कितनी दशाएं, . उनमें भी न जाने 
कितनी अन्तदंशाएँ हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर 
इंश्वरीय श्रनुभूति पाना चाहते हैं।। इसीलिए रहस्यवादियों की उत्कृश्ता में 
अंतर जान पड़ता है | कोई केवल ईश्वर की अ्रनुसृति करता है, कोई उसे 
'केवल प्यार कर सकने योग्य बन सका है, कोई अभिन्नता की स्थिति पर है. 
और कोई पूण रूप से आराध्य के आधीन है| सेंट आगस्तईनं, कबीर, जला- । 
लुद्दीन रूमी यद्यपि ऊँचे रहस्यवादी ये तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था ॥ 


कर सकते हैं। पहली परिस्थिति तो वह, है जहाँ वह व्यक्तिडविशेष अमंत - 
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हम रहस्यवादियों की उद्देश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कब्पंना 


१२ कंब्रीर का रहस्यवाद 


शक्ति से अपना ध्षंबंध जोड़ने के लिए अ्रप्नसर होता है | वह संसार की सीमा 
को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ भोतिक बंधन 
परिस्थिति -नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं; जद्दाँ उसे अपने शारीरिक 
अ्वरोधों की परवाह नहीं है। वद ईश्वर के समीप 
पहुँचता है और दिव्य-विमृतियों को देख कर चकित दो जाता है। यह 
रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है | इस परिस्थिति का वर्णन कबीर ने बड़ी 
सुदर रीति से किया है :-- 
घट घट में रटना लागि रही, 
परधट हुआ अलेख जी। 
. कहूँ चोर हुश्रा, कहुँ साद दुआ 
कहु बामइन हे कहु सेख जी ॥ ह 
कहने का तांत्यय यद्द है कि यहाँ संसार की सभी वस्तुएं अ्रन॑ंत शक्ति 
में विधभाम पाती हैं और सभी अ्रनंत सत्ता में आकर मिल जाती हैं | यहाँ 
रदस्थवादी ने अपने लिए कुछ भी नहीं कहा है, वह चुप है । उसे ईश्वर की 
इस अनंत शक्ति पर आश्चय-सा होता है। बहू मौन होकर इन बातों को 
देखता-छुनता है। यद्यपि ऐसे समय बह अपना व्यक्तित्व भूल जाता है पर 
ईश्वर की अनुभूति स्वयं अपने द्वृदय में पाने में असमथ रहता है। इसे हम 
रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कद्देंगे। 
द्वितीय स्थिति तब आती दे जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग 
जा है | भावनाएँ इतनी तीत्र हो, जाती हैं कि आत्मा में एक प्रकार का 
,ड़्न्माद या पागलपन छा जाता दहै। आत्मा मानों प्रकृति का रूप रख 
पुरुष -- श्रादि पुरुष--से प्यार करती है। संसार की अन्य वस्तुए; उसकी 
नक्षर से हट जाती छे | श्राश्वर्य चकित द्ोने की अवस्था निकल जाती है 
ओर रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता है| बह 
प्यार इतना प्रबल द्वोता है कि उसके समज्ष विश्व की कोई चीज ध्थिर नहीं 
रह सकती | वद प्रेम बरतात के उस प्रबल नाजे की भाँति होता है जिसके 
सामने कोई भी वस्तु नहीं ठहर सकती-पेड़, पत्थर, भाड़, भंखाड़ सब 
उत प्रवाह भें बह जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रेम के झागे कोई भी 
वासना नहीं ठदर सकती । सभी भावनाएँ, द्वदय की सभी वासनाएँ बढ़े 
२ से एक ओर को बह जाती हैं श्रोर एक--केवल एक - भाव रह जाता 


कबीर का रहस्यवाद १३ 


है. और व; है प्रम का प्रबल प्रवाह | जिस प्रकार जिसी जल॒-प्रपात के शब्द 
में समीप के सभौ छोटे-छोटे स्वर अन्तहिंत ही हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
उस ईश्वरीय प्रेम. में सारे विचार यातों लुप्त ही हो जाते हैं अथवा उसी 
प्रेम के बहाव में बद जाते हैं | फिर कोई भावना उप प्र म॒ के प्रबल प्रवाह 
के रोकने को आगे नहीं आरा सकती | , 

रेनाल्‍्ड ए्‌.० निकत्सन ने लंडन यूनीवसिंटी में “सूक़ीमत में व्यक्तित्व? 
पर तीन भाषण दिये थे | वे सूफीमत के सम्बन्ध में कहते हैं :--- 

१यह सत्य है कि परमाप्मा के मिलापानुभव में मध्यस्थ के लिए. कोई 
स्थान नहीं है | वहाँ तो केवल एकान्त देवों सम्मिलन की अ्रनुभूति ही दवद- 
यगम होती है वस्तुतः इम यह भावना विशेषकर प्राचीन सूफियों में पाते हैं 
कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु हो, दूसरी वस्तुओं का ध्यान 
करना उसके प्रति श्रपराध करना है । पे 

तज़ञ॒किराठुल औलिया”' से भो इसी मत की पुष्टि होती है। उसमें . 
बसरा की स्ली-संत राबेआा के विषय में लिखा है :-- क्‍ 

प्कहा हे कि उसने ( राबेशा ने ) कद्दा--रखूल को मैंने स्वप्म' में 
देखा । रसूल ने पूछा, “ऐ, राबेश्रा, मुकूसे मैत्री रखती हो !” 
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चुफ़ीज्म??, प्रष्ठ ६२ 
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नक्‍क़ अश्त कि गुफ़्तरसुल रा बल़्न्वाव दीदुम गुफ़्त या रागेशा, मरा 


ध कबीर का रहस्यवाद 


जवाब दिया “ऐ श्रत्लाह के रसूल, कोन दे जो तुमसे मैत्री नहीं 
रखता, किन्तु ईश्वर के प्रम ने पके ऐसा बाँध लिया है कि उससे अ्रन्य के 
लिए मेरे दृदय में मित्रता अथवा शन्न्‌ ता का स्थान नहीं रह गया है।।!? 

रहस्यवादी की यह ए+% गंभीर परिस्थिति है जद्ाँ वह अपने आराध्य- 
के प्रम से इतना ओत-प्रोत हो जाता है कि उसे श्रन्य कुछ सोचने का श्रव- 
' काश ही नहीं मिलता | | 

इसके पश्चात्‌ रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति श्राती है जो रद्ृस्ववाद 
की चरम सीमा कदला सकती है | इस दशा में आत्मा और परमात्मा का 
इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती । श्रात्मा 
अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है और परमात्मा के गुणों को प्रकट 
करती है । जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में श्राग और लोहे का एक गोला, 
ये दोनों भिन्न हैं पर जब आग से तपाये जाने पर गोला भी लाल द्वोकर श्रम्मि 
का स्वरूप धारण कर लेता है. तब उस लंदे के गोले में वस्तुओं के जलाने 
की वही शक्ति झा जाती है जो आग में है। यदि गोला श्राग से अलग भी 
रख दिया जाय तो भ॑| वह लाल स्वरूप रखकर अपने चारों श्रीर आँच फेंकता 
रहेगा | यहो द्वाल आत्मा और परमात्मा के संसग से द्ोता है । यद्यपि प्ररंभिक 
अवस्था में माया के वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न शक्तियाँ 
जान पड़ती हैं पर जब दोनों श्रापत में मिलती हैं तो परमात्मा के गुण का 
प्रवाद श्रात्मा में इतने श्रधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज 
के गुण तो लुप्त दो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं। वही 
अभिन्न संबंध रहस्यवादियों की चरम सीमा है | इसका फल क्‍या हांता है ! 

“गंभीर एकान्त सत्य का परिचय 
--पर शान्ति की अवतारणा 
दोस्त दारी-गुफ्रतम या रसूत्र भ्रवलाद कि बुग्रद तुरा दोस्त न दारद | 
खेकिन मुद्ब्यते हक मरा चुना फ्रोगिरिफ््ता कस्त कि दुश्मनी व दोस्ती प्‌ 
ग़रे ऊरा दर दिलम जाय न मांदा अस्त ॥ 
तजुकिरातुल श्रौलिया, पृष्ठ ४६ 
मत्वा मुजतबाई देंहली, 
मुदम्भद अब्दुल श्रददद द्वारा सम्पादित, १११७ द्िजरी | 


_-> लक | फििलिकमनीर जननिआन++ “न जे मजलओ मफ्ला कण ० * 


* कबीर का रद्दस्यवाद १३ 


“जीवन में अ्रनंत शक्ति और चेतना 
-प्रेम का अमृतपू्व आविर्भाव _ 
--भ्रद्धा और भय ... ... 

--भय, वह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश दो जाता 
है क्रितु बह भय जो आश्चय से प्रादुभूत होता है ओर जिसमें प्र म, श्रद्धा 
और श्रादर की मद्दान्‌ शक्तियाँ छिपी रहती हं। ऐसी स्थिति में जीवन में 
व्यापक शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बंधन-मय संसार से ऊपर उठ 
कर उस लौक में पहुँच जाती है जद्दाँ प्र म॒ का श्रस्तित्व है श्रोर जिसके कारण 
आत्मा और परमात्मा में कुछ मभिन्नता प्रतीत नहीं होती | अनंत की दिव्य 
विभूति जीवन का आवश्यक श्रंग बनाती है और शरीर की सारी शक्तयों 
निरालम्ब होकर अपने को श्रनंत की गोद में छोड़ देती हैं । 

१जिस प्रकार मछुलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पक्की वायु में 
भूलते हैं, तेरे आलिंगन से हम विमुख नद्दी द्वो सकते | हम साँस लेते हैं और 
तू वहाँ वतमान है | 

इस प्रकार की रहस्यवादी दवी शक्ति से युक्त होकर संसार के अ्रन्य 
मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका अनुभव भी अ्रधिक विस्तृत 
आर श्रध्यात्मिक दो जाता है। उसका संसार ही दूसरा हो ज़ाता है और बह 
केसी दुसरे हो बातावरण में विचरण करने लगता है | 

किंतु रहस्यवादी की यह अनुभूति व्यक्तिगत ह्वी समकनी चाहिए | उसका 
एक कारण है| वद अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अ्रलोकिक होती है कि संसार 
के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है | वह कांति 

य है, श्रलोकिक है। हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते । वह 
ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में न्ीं लगाया जा सकता, केबल उंसकी सुगंधि 
ही पाई जा सकती है | वह ऐसी सरिता है कि उसे हम किसी प्रशस्त बन में . 
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. नहीं देख सकते वरन्‌ उसे कल्न-कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं। कहने 
का तात्पय यह है कि संय्ार को भाषा इतनी श्रोछ्ली है कि उसमें हम पूर्ण रीति 
से रहस्यवाद को अनुभूति प्रकृट ही नहीं कर सकते | दूसरी बात यद्द है कि 
रहस्यवाद की यद्द भावुक विवेचना समभने की शक्ति भी तो सबंताधारण में 
नहीं है । रहस्यवाद्दी अपने अ्रल्लोकिक आनंद में विभोर होकर यदि कुछ 
कहता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। साधारण मनुष्यों के विचार इतने 
उथले हैं कि उनमें रहस्यवाद की अ्रनुभूति समा द्वी नहीं सकती । इसीलिए 
“अलहल्लाज मंधूर” अपनी श्रनुभूति का गीत गाते-गाते थक गया पर लोग 
उसे समझ ही नहीं सके | लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का विनाश करनेवाला 
समभ कर फाँसी दे दी। इसीलिए. रहस्यवादियों को श्रनेक स्थलों पर चुप 
रहना पड़ता है। उसका कारण वे यही बतला सकते हैं किः-- . 
'श्वर स्वर से कैसे गाऊँ झाज अ्नश्वर गीत? * 
इस विचार को मिकलसन और ली द्वारा' सम्पादित और क्लैरंडन 


प्रेस आक्सफ़ड से प्रकाशित दि आक्सफ़ड बुक अ्रव्‌ इंग्लिश मिस्टिकल' 


बस? कीं प्रस्तावना में हम बड़े ग्रच्छे रूप में पाते है :-+ ह 

१बस्तुतः रहस्यवाद का सारभूत तंत््व कभी प्रकाशित नहीं किया जा 
सकता क्‍योंकि वह उस अनुभव से पूर्ण है जो शाब्दिक अर्थ में अंतरतम 
पविन्न प्रदेश का श्रव्यक्त रहस्य है ओर इसीलिए अ्रपमानित द्ोने के भय से 
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कबौर का रद्वश्यवोर १७ 


रहित है | क्‍योंकि केवल वे ही उसे समझे सकते हैं जो उस पवित्र प्रदेश में 
प्रवेश कर पाते हैं, श्रन्य नहीं । यहाँ तक क़ि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी फिर बाहर 
आने पर उस भाषा की श्रसमथता के ऋरण जिसके द्वारा वे अपने उत्कृष्ठ . 
व्यापार को प्रकट करते, अपने श्रोठों को बन्द पाते हैं (कुछ बोल नहीं सकते।) 
जो कुछ उन्होंने देखा अथवा जाना है उसके प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन 
के व्यवहार की भाषा में कोई शब्द नहीं है और कम से कम क्‍या वे तक या 
न्याय की विचार-शंखला के साधनों अथवा वाक्यांशों से अपने विचारों के 
पर्याप्त प्रद्शन की श्राशा' रख सकते हैं ! 

फिर रहस्यवादी कविता ही में क्‍यों अपने विचारों को श्रधिकतर प्रकट 
करते हैं, इसका कारण भी सुन लीजिए ।-- 

गद्य के अपरिष्कृत विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश 
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बट कबीर का रहृस्यपाद 


चेष्टा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में दो सके, बहुत से 
(रहस्पवादी) कविता की और जाते हैं जो उनके अनुभव के कुछ संकेतों 
को हीन॑ से दीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके | अपनी कविता की भुग्घ- 
ध्वनि से, उसकी श्रप्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यंग्य शक्ति के विलक्षण गुण से 
उसकी लचक से वे प्रयक्ष करते हैं कि उसी अनंत सत्य के कुछ संकेतों को 
: प्रकाशित कर दें जो सदैव सब वस्तुओं में निहित हैं। ठीक उसी ध्वनि, उसी 
तेज श्रौर उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ 
किरणें फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य हैं। 

अरब कबीर के रहस्यवाद पर दृष्टि डालिए | 

कबीर का रद्ृस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है। वह एक ओर 
५ हिन्दुओं के श्रद्वेतवाद के क्रोड़ में पोषित है और दूसरी ओर मुसलमानों 
के बूफी-सिद्धांतों को स्पश करता है | इसका विशेष कारण यद्दी है कि कबीर 
हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के संतों के सत्संग में रहे और वे प्रारंभ से 


ही यह चाहते थे कि दोनों धर्म वाले आपस में दूष-पानी की तरह मिल जाये 
इसी विचार के वशीमृत हकर उन्होंने दोनों मतों से संबंध रखते हुए अपने 


सिद्धांतों का मिरूपण किया | रदहृसश्यवाद में भी उन्होंने श्रद्वतवाद और सूफी 
मत की “गंगा-जमुनी? साथ हो बचद्धा दी। 

अ्रद्वेतवाद ही मानो रहस्यवाद का प्राण है। शंकर के श्रद्वेतबाद में 

जो ईसा की ८वीं सदी में प्राहुभू त हुआ, श्रात्म ओर परमात्मा की चस्तुत 

एक द्वी सत्ता दे। माया के कारण ही परमात्मा में नाम 


अरद्गेतवाद ओर रूप का अस्तित्व है | इस माया से छुटकारा पाना दी ' 


। मानों झ्रात्मा ओर परमात्मा की फिर एक बार एक ही 
सत्ता स्थापित करना है। आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं 
जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया है | जब उपासना या शानाजन पर 
माया नंष्ट हो जाती दे तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता हे । 
कबीर इसी बात को इस प्रकार लिखते हैं 

जल में कुभ, कुभ में जल दे, बाहिर भीतर पानी | 

फूटा कुम जल जलहिं समाना, गड्ढु तत कथों गियानी ॥ 

एक घड़ा जल में तैर रद्दा है। उस घड़े में थोड़ा पानी भी दे । पढ़ें 
के भीतर जो पानी है वह घड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न 


ड 
कक है 
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नहीं है | किंतु वह इसलिए अलग है क्‍योंकि घड़े की पतली चादर उन दोनों 
अंशों को मिलने नहीं देती, जिस प्रकार माया ब्रह्म के दी स्वरूपों को श्रलग 
रखती है। कुंम के फूटने पर पानी के दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हैं, 
उसी प्रकार माया के आवरण के हटने पर आत्मा और परमात्मा का संयोग 
हो जाता है । यही अद्देतवाद कवीर के रहस्यवाद का आ्राधार है | 
दूसरा आधार है मुसलमानों का सूफ़ीमत | हम यह निश्चय रूप 
से नहीं कद्द सकते कि उन्होंने सूफ़ीमत के प्रतिपादन के लिए द्वी अपने “शब्द? 
कह्दे हैं पर यह निश्चय है कि मुसलमानी संल्कारों के कारण उनके विचारों में 
पृफ़ीमत का तत्त्व मिलता है | 
ईसा की आठवीं शताब्दी में इस्लाम घमें में एक विप्लव हुआ । राज- 
नीतिक नहीं, घार्मिक । पुंराने विचारों के कट्टर मुसलमानों का एक विरोधी | 
दल उठ खड़ा हुआ । यह फारस का एक छोटा-सा संप्रदाय 
सूफीमत था। इसने परंपरागत मुस्लिम आदशों का ऐसा घोर 
विरोध किया कि कुछ समय तक इस्लाम के धार्मिक त्षेत्र में 
उथल-पुथल मच गई | इस संप्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिलांजलि-सी 
दे दी। संतार के सारे ऐश्वर्यों श्रोर सुखों को स्वप्न की भाँति भुला दिया। 
बाह्य श्ंगार और बनावटी बातों से उसे एक बार ही घुणा हो गई। उसने 
एक स्वतंत्र मत की स्थापना की | सादगी और संरलता ही उसके बाह्य जीवन 
की अभिदचि बन गई | कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से उसे घृणा हो 
गई | सरलता और सादगी का आदश अपने सम्मुख रख कर उस संप्रदाय ने 
अपने शरीर के वस्त्र बहुत ही साधारण रकखे। वे सफेद ऊन॑ के साधारण 
बचस््र | फ़ारसी में सफ़ेद ऊन को 'सूफ़' कहते हैं | इसी शब्दार्थ के अनुसार 
सफ़ द ऊन के वच्च पहिनने वाले व्यक्ति सूफी! कहदलाने लगे | उनके परिधान 
के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई। 
चूफ़ीमत में भी यद्यपि बंदे और ख़ुदा का एकीकरण द्वो सकता है पर 
उतमें माया का कोई विशेष स्थान नहीं है । जिस प्रकार एक पथिक अ्रपने 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए, प्रस्थान करता है, मार्ग में उसे कुछ स्थल 


पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार स्रफ़ीमत में आत्मा परमात्मा से मिलने के 


लिए व्यप्न द्वोकर श्रग्मसर होती है | परमात्मा से मिलने के पहले आत्मा को 
चार दशाएं पार करनी पड़ती हैं :-- 
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शरियत ( ७०४) ) 
तरीकत (७०४,० ) 
इक़ीकत (०४७४० ) 
मारिफ़त ( ७४)» ) 

इस मारिफत में जाकर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता है । 
वहाँ आ्रात्मा स्वयं 'फना! ( ५७ ) होकर बक्का? ( ७७ ) के लिए. प्रस्तुत होती है । 
इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और 'अनलहक! 
( उच्मे०। ) साथक हो जाता है। अपने अनुराग में चूर होकर आत्मा यह 
आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है और तब दोनों शराब-पानी 
की तरद्द मिल जाते हैं | 

दूसरी.बात यह है कि सूफ़ीमत में प्रम का अंश बहुत महत्वपूर्ण है । 
प्रेम ही कम है, ओर प्रेम ही घर्म है। सूफ़ीमत मानों स्थान स्थान पर प्रेम के 
आवरण से ढका हुआ है| उस सूफ़ीमत के बाग को प्रम के फुद्रे सदा 
सौंचते रहते हैं। निस्वाथ प्रेम दी सूफ़ीमत का प्राण है। फ़ारसी के जितने 
सूफ़ी कवि हैँ वे कविता में प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं । प्रमाण 
स्वरूप जलालुद्दीन रूमी ओर जामी के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। 

प्रेम के साथ इस चूफ़ीमत में प्रम का नशा भी प्रधान है। उससें 
नशे के खुमार का और भी मद्दत्वपूण अंश है। उसी नशे के खुमार की 
बदौलत ईश्वर की अनुभूति का श्रबसर मित्रता है |फिर संसार की कोई 
स्मृति नहीं रहती, शरीर का कुछु ध्यान नहीों रहता। केवल परमात्मा की 
“लो? ही तब कुछु द्ोती है । कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है :-- 

हरि रस पीया जानिये, कबहूँ न जाय ख़ुमार | 
में मंता घूमत फिरे, नाहीं तन की सार || 

एक बात और है । सूफ़ीमत में ईश्वर की भावना स्त्री-रूप में मानी गई 
है । वहाँ भक्त पुरुष बन कर ईश्वर रूपी ञ्री की प्रसन्नता के लिए सौ जान से 
निसार होता हैं, उसके द्वाथ की शरात्र पीने को तरसता है, उसके द्वार पर 
जाकर प्रम की भीख माँगता है | ईश्वर एक दंवी जी के रूप में उसके सामने 
उपस्थित द्वोता है । उदाहरणाथ रूमी की, एक कविता का भावाथ यद्द हैः-- 


प्रियतमा के प्रति प्र सी की पुकार 
मेरे विचारों के संघष से मेरी कमर टूट गई दे । 


छ्‌ न्ध्छ न 
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आओ प्रियतमे, आओो और करुणा से मेरे सिर का स्पश करो | 

मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पश मुझे शांति.देता है । 

तुम्द्ारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है। 

मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो | 

में संतप्त हूँ, संत्त हूँ, संतप्त हूँ । 

४६४१ 

ऐ,, मेरा जीवन ले लो 

तुम जीवन-श्लीत हो क्योंकि तुम्हारे विरह में में अपने जीवन से क्लांत 
हूँ । में बह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण है | 

में विवेक और बुद्धि से हैरान हैँ । 

अंत में हम इसी निष्कष पर पहुँचते हैं कि अद्देतवाद में आत्मा और 
परमात्मा के एकीकरण होने न होने में चितन और माया का बड़ा महत्त्वपूण 
भाग है और सूफ़ीमत में उसी के.लिए. हृदय की चार अ्रवस्थाओं और प्रेम 
का | हम यह पहले ही कह चुके हैं कि कबीर का रहस्यवाद हिन्दुओं के 
अद्वेतवाद और मुसलमानों के सृफ़ीमत पर आश्रित है। इसलिए कबीर ने 
अपने रहस्यवाद के स्पष्टीकरण में दोनों की--अद्वतवाद और सूफ़ीमत की-- 
बातें ली हैं| फलतः उन्होंने अद्वेतवाद से माया ओर चिंतन तथा सूफ़ीमत 
से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सूश्टि की है | दृफ़ीमत के स्ली-रूप भगवान 
की भावना ने अद्वेतवाद के पुरुष-रूप भगवान के सामने सिर क्ुका लिया है। 
इस प्रकार कग्रीर ने दोनों सिद्धांतों से अपने काम के उपयुक्त तत्व ज्ञेकर शेष 
बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है । 

इस विषय में कबीर की कविता का उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत 
होता है | 

परमात्मा की अनुभूति के लिए आत्मा प्रेम से परिपूर्ण होकर अग्रसर 
हीती है | वह सांसारिकता का बहिष्कार कर दिव्य और अलो किक वातावरण 
में उठती है | वदद उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती है जो इस विश्व का 
निर्माणकर्ता-है | उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष । सत्पुरष के संसग से बह 


. आत्मा उस देवी शक्ति के कारण हतबुद्धि-सी हो जाती है । वह समभ दी नहीं 


सकती कि परमात्मा क्या हे, केसा है ! वह अवाक्‌ रह जाती दे । वह ईश्वरीय 
शक्ति अनुभव करती है पर उसे प्रकट नह्ढीं कर सकती |'इसीलिए 'गूँगे के 
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गुड़” के समान वह स्वयं तो परमात्मानुभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं 
कह सकती || कुछ समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि आती है श्रौर कुछ 
कुछ ज़बान खुलती है तो वह एकदम से पुकार उठती है :-- 
कद्ृष्टि कबीर पुकारि के; अदभुत कहिए ताहि । 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति हो नहीं होती कि वह परमात्मा की 
ज्योति का निरूपण करने में समर्थ दो | बह आ्राश्वय और जिज्ञासा की दृष्टि । 
से परमात्मा की श्रोर देखती रहती है । अंत में बड़ी कठिनता से कहती है :- है 
वर्ण हुँ कोन रूप भ्रौ रेखा, । 
दोसर कौन शभ्राददि जो देखा | ; 
ओॉकार आदि नहीं वेदा, | 
ताकर कइहु कोन कुल भेदा ॥ 
न हू नौ 
नहिं जल नहिं थक्ष, महिं भिर पवना 
को धरे नाम्त हुकुम को बरना 
नहिं कछु होति दिवस भौ राती । 
ताकर कहूँ. कौन कुल जाती ॥ 
शून्य सहज सन स्खति ते, प्रगट भई एक जोति। 


ता पुरुष की बलिड्वारी, निरालंब जे होति ॥ 
रमेनी ६ 


यहाँ आत्मा सत्पुरष का रूप देख देख कर मुग्घ हो जाती है | धीरे 
धीरे आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन द्ोकंर विश्व की विशालता का 
अनुभव करती है और उस समय वह आनंदातिरेक से परमाध्मा के गुण 
बरणन करने लगती है :-- 
जाहि कारण शिव पअजहूँ वियोगी । 
अंग विमूति जह्वाह भे जोगी ॥ 
. शेष सहस मुख पार न॒पावे । 
सो भब खसम सहित समुमावै ॥ 
इतना सब कहने पर भी श्रंत में यही शेष रह जाता है क्रि-- 
तदट्टिया गुप्त स्थूक्ष नहिं काया । 
ताके शोक न ताके साथा ॥ ह 


शक 
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कमल पत्र तरंग इक साहीं । 
संग ही रहे लिप्त पे नाहद्दी॥ 
झास भ्रोस अंढन में र३ई। 
अगनित अंड न कोई कहई ॥ 
निराधार आधार ले जानी। 
राम नाम ले डचरे बानी॥ 
+९ >< 
भरंक बॉधल ई जगत, कोइ त करे बिचार 
इरि की सक्ति जाने बिना, भव बूढ़ि सुझ्रा संसार ॥ 

: * रमैनी ७४ 
इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा कहती है।-- 
जिन थह चित्र बनाइयाँ, साँचो सो सूरति द्वार। 
कद्दद्दि कबोौर ते जन भज्के, जे चिन्रवंतद्दि खेदि बिचार ॥| 
इस प्रेम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती दे कि आत्मा स्वयं 

परमात्मा की स्त्री बन कर उसका एक भाग बन जाती है | यही इस प्र म की 
. उत्कृष्ट स्थिति है। 

एक झंढड उंकार ते, खब जग भया पसार | 

कदृहि' कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भतार ॥ 


रमैनी २७ 
ओर अंत में आत्मा कहती हैः--. 
हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव । 
हरि बिन रहि न सके मोर जीव ॥ 
'हरि मोरा पीध में राम की बहुरिया । 
राम बड़े में छुटक जाहुरिया॥ 
शब्द ११७ 


जो पै पिय्र के मन नहि भाये । 
तो का परोसिन के दुल्लराये॥ 
का चूरा पाइल समकाएँ | 
कहा भयो चिछुझा उसकाएं ॥ 


२४ कबीर का रहृस्ययाद 


का काजल संदुर के दीये। 
सोलदइ सिगार कहा भयो कीये ॥ 
अंजन मसंजन करे ठगौरी । 
का पश्चि भरे निगोद़ी बोरी॥ 
जो पे पतिन्रता है नारी। 
के से ही रहो स्रो पियहि' पियारी ॥ 
तनमन जोबन सोंपि सरीरा । 
ताहि सुद्ागिन कहे कबीरा ॥ 
इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब आत्मा 
पूण रूप से परमात्मा में संबंड दो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह 
जाता | यहाँ श्रात्म्मा अपनी आकांज्षा पूण कर लेती हे और फिर आत्मा 
ओर परमात्मा की सत्ता एक दो जाती है। कबीर उस स्थिति का अनुभव 
करते हुए. कहते हैं :- 
हरि मरि हैं तो हम हूँ मरि हैं । 
हरि न मरे इस कादे को मरि हैं ॥ 
आ्रात्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिल्लनन हो जाता है कि एक के 
विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तित्व से दूधरे का अस्तित्व 
साथंक होता है | फारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अवतरण है | 
निकल्सन 'ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, उसका तातपय॑ 
यही है :-- - 
जब वह ( मेरा जीवन तत्व ) बूसरा? नहीं कदलाता तो मेरे गुण 
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ै। 
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उसके (प्रियतमा, के गुण हैं ओर जब हम दोनों एक हैं तो उसका बाह्य रूप 
मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ ओर यदि मैं बुलाया 
जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है ओर कह उठती है 
' “लब्बयक” (जों आज्ञा) | वह बोलती है मानों मैं ही वार्तालाप कर रहा हूँ, 
उसी प्रकार यदि मैं कोई कथा कहता हूँ तो मानों वही उसे कहती है | हम 
लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष सर्वनाम ही उठ गया है | और उसके न 
रहने से में विभिन्न करने वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ । 
इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था। उनकी 
उल्टवाँ सियों में इसी आत्मा और परमात्मा का रहस्य भरा हुआ है। 
इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति हम कबीर की कविता में 
पाते हैं । ह 
अब हमें कबीर के रूपकों पर विचार करना है। । 
जो रहस्यवादी अपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके 
ह विधय में एक बात और विचारणीय है । वह यह कि ये रहस्यवादी स्वभावतः 
! अपने विचारों को किसी रूपक में प्रकट करते हैं । वे स्पष्ट रूप से अपने भाव 
कहने में असमथ हो जाते हैं क्योंकि अनुभूत भाव-सौंदय इतना अधिक द्वोता 
है कि वे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकते | उनका भावोन्‍्माद 
| इतना अधिक होता है कि बोलचाल के साधारण शब्द उनका बोम नहीं 
सम्हाल सकते | इसीलिए, उन्हें अपने भावों को प्रकट करने के लिए रूपकों 
॥ की शरण लेनी पड़ती है ।। अ्रग्रेज़ी में सी जो रहस्यवादी कवि हो गए हैं 
। : उन्होंने भी इस रूपक भाषा" को अपनाया है। यह रूपक उन रहस्यवा दियों 
के हृदय में इस प्रकार बिना श्रम के चला जाता है जित प्रकार किसी ढालू 
4 ज़मीन पर जल की धारा | फल्न यह होता है कि रदस्यवादी स्वयं भूल जाता 
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है कि जो कुछु वह भावोन्माद में, आनंदोद्र क में कह गया वह लोगों को 
किस प्रकार समझावे, इसीलिए समालोचकगरण चक्कर में पड़ जाते हैं कि 
अ्मुक रूपक के क्‍या अथ हैं! उस पद का क्‍या अथ दो सकता है | यदि 
समालोचक वास्तव में कबि के हृदय की दशा जान जावें.तो न तो वे कवि 
को पागल कहेंगे श्रोर न प्रलापी | 
. कबीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परे अनंत 
शक्ति का परिचय पाकर उससे. अपने को संबद्ध कर लिया है। उसी को 
उन्होंने अनेक रूपकों मे प्रदर्शित किया है।। एक रूपक लीजिए. ;-- 
हरि मोर रहटा, मैं रतन पिडरिया । 
इरि का नाम ले कतति बहुरिया॥ 
छो सास तागा बरस दिन कुकरी । 
लोग कहें भल्ल कातक्ष बपुरी ॥ 
फ़्ृषि कबीर सूत भल्र काता । 
घरखा न होय मुक्ति कर दाता ॥ 
देखने से अथ सरल ज्ञात द्योगा/पर वास्तव में वह कितनी गहरी 
भावनाश्रों से ओत-प्रोत है यह विचारणीय है। रूपक भी चरखे से लिया 
गया है, इसलिए कि कबीर जुलादे थे, ताना-आाना और चरखा उनकी आँखों 
के सामने सदैव भूलता होगा | उनकी इस स्वाभाषिक प्रवृत्ति पर किसी को 
आश्चय न होगा | अरब यदि चरखे का रूपक उस पद से इंटा लिया जाय तो 
'विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगी और भावों का सौंदय बिखर 
जायगा | उसका यह कारण है कि रूपक बिलकुल स्वाभाविक है । कवीर को 
चलते-फिरते यह रूपक सूझ गया होगा। स्वाभाविकता ही सौंदय है | अतएब 
इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सौंदय का नाश करना है। यहाँ यह स्पष्ट है 
कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना 
महत्व रखता है। रहस्यथवादियों ने तो यहाँ तक किया दे कि यदि उन्हें अपने 
भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नथे गढ़ डाले हैं। मकड़ी के 
जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भाव उसी 
प्रकार निर्मित किए गए हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छानुसार धागे 
बनाती और मिठटाती है | कभीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण 
लीजिए 
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जौ चरखा जरि जाय, बढ़ोया ना मरे । 
में कातों सूत हजार, चरखुजा जिन जरै ॥ 
बाबा, मोर ब्याह कराव, अच्छा बरद्दिं तकाथ | 
जो लो अच्छा बर न मिले, तो क्ों तुमह्दि बिहाय । 
प्रथम नगर पहुँचते, परिशों खोग स्र ताप । 
पक अचंभा हम देखा जो त्रिटिया ब्याइल बाप । 
समधी के घर ससभी श्राये, श्राये बहू के भाय । 
गोडे चूकद्दा दे दे चरखा दियो दिद़ाय । 
देवलोक मर जायेंगे, एक न मरे बढ़ाय । 
यह मन रअन कारणै चरखा दियो दिढ़ाय । 
कहद्धि कबीर सुनो हो सतो चरखा लखे जो कोय | 
जो थह चरखा लख्षि परे ताको आवारमन न होय | 
। बीजक शब्द्‌ ६८ 
इसका साधारण अथ यही है -- ह 
यदि चरखा जल भी जाय तो उसका बनाने वाला वढ़ई नहीं मर 
सकता, पर यदि मेरा चरखा म जलेंगा वो मै उससे इज्ञार पृत कातू गी । 
बाबा, अच्छा वर खोंज कर मेरा विवाइ करा दौजिए, ओर जब तक अच्छा 
वर न मित्ते तब तक आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए | नगर में प्रथम बार 
पहुँचते ही शोक और दुःख सिर पंर आरा पड़े । एक आश्वय हमने देखा है 
कि पिता के साथ पुत्री ने अपना विवाह कर लिया। फलतः एक समधी के 
घर दूसरे समधी आये और बहू के यहाँ भाई। चूहद्ा में गोड़ा दे कर (चरखे 
के विविध भागों को सटा कर) चरखा ओर थी मज़बूत कर दिया |. स्व में 
रहने वाले सभी देव मर जायँँगे.पर वह बढ़ई नहीं मर सकता जिसने मन को 
प्रसत्ष रखने के लिए. चरखे को श्र सुदृढ़ कर दिया है । कबीर कद्दते हैं, 
ओ्रो संतों सुनो, कोई इस चरखे का वास्तविक रूप देखता है, जिसने इस 
चरखे को एक बार देख लिया उसका इस संसार में फिर आवागमन नहीं 
होता, वह संसार के बंधनों से सदेव के लिए. छूट जाता हे ! 
सरसरी दृष्टि. से देखने पर तो यह ज्ञात छोता है कि इस सारे भ्रवतरण 
में माव-साम्य ही नहीं है। एक विचार है, वह समाप्त होने ही नहीं पाया श्रीरे 
दूसरा विचार आ गया | बिचार की गति अनेक स्थलों पर हूठ गई है । भावों 


श्ष कथी र का रहस्यवादु 


का विकास अ्रव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के वातावरण से 
निकल कर--रूपक को एक-मात्र भावों के प्रकाशन का सहारा मान कर हम 
उस अ्रवतरण के अंतरंग़ अर्थ को देखें तो भाब-सौंदय हमें उसी समय ज्ञात 
हो जायगा । विचारों की सजावट श्राँखों के सामने झा जायगी और हमें कवि 
का संदेश पढ़ते ही मिल जायगा | 
रूपकों के अव्यवस्थित होने का कारण यह हो सकता है कि जिस समय 
कवि एकाग्न होकर दिव्य शक्ति का सौंदय देखता है, संसार से बहुत ऊपर 
उठ कर देवलोक में बिद्दार करता है, उसी समय बह उस आनंद ओर भाव 
उन्माद को नहीं सम्हाल सकता । उस मस्ती से दीवाना दह्वोंकर वह भिन्न-भिन्न 
रीतियों से अपने भावों का प्रदर्शन करता है । शब्द यदि उसे मिलते भी हैं 
तो उसके बिहल आाह्वाद से वे बिखर जाते हैं श्रोर कबि का शब्द-समूह बूढ़े 
मनुष्य के निबल अंगों के समान शिथिल पड़ जाता है | यही कारण है कि 
भाषा की बागडोर उसके हाथ से निकल जाता है और वह अ्रसहाय द्वोकर 
बिखरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वाग्धाराओं में, दूटे-फूटे पदों में अपने 
उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता है। यही कारण दै.कि उसके रूपक कभी 
उम्त्त द्वोते हैं, कमी शिथिल और कभी दूटे-फूटे | अब रूपक का आ्रावरण 
हटा कर ज़रा इस पद का सौंदर्य देखिए।--- 
यदि काक्ष-चक्र (चरखा) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणकर्ता 
अनंत शक्ति संपन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता | यदि यह काल-चक्र न 
जले, न.न्ट हो, तो मैं सहखों कम कर सकता हूँ। हे गुरु, आप ईश्वर का 
परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध करा दीजिए और जब तक ईश्वर न मित्ते 
'तब॑ तक आप ही मुझे अ्रपने संरक्षण में रखिए । (जों लो श्रच्छा बर न मिले 
तो लौं तुमद बिद्याय ।) आप से प्रथम बार दी दौक्षित होने पर म्रुके इस बात 
की चिता द्वोने लगी कि मैं किस प्रकार आपकी आजा पालन करने में समर्थ 
हो सकू गा । पर मुझे आश्चय हुआ कि आपके प्रभाव से मेरी श्रात्मा अपने 
उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर संबद्ध दो गई | फल यह हुआ कि 
मेरे दृदय में ईश्वर की व्यापकता और भी बढ़ गई | समधी से समधी की 
भेंट हुई, आ्रात्मा के पिता ब्रह्म से गुरु के पिता ब््ष की भेंट हुई, श्र्थात्‌ 
ईश्वर की श्रनुभूति दुगुनी दो गई | वाणी रूपी बहू के पास पांडित्य-रूपी भाई 


झ्ाया अर्थात्‌ वाणी में विद्वता और पांड़ित्य झा गया । उस समय कर्मकांड़ों 
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से सज्जित काल-चक्र की दृढ़ता और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी | सारे विश्व 


को एक नज़र से देख लेनें पर इतना अनुभव हो गया कि विश्व की सभी 


बस्तुएँ मत्य हो सकती हैं पर वह अनंत शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण 
किया है कभी नष्ट नहीं हो सकती । उसने हृदय को सुचारू रूप से रखने के 
लिए. इस काल-चक्र को और भी सुदृढ़ कर दिया है। कबीर कहते हैं कि 
जिसने एक बार इस काल-चक्र के मर्म को समझ लिया वह कभी संसार के 
बंधनों से बद्ध नहीं हो सकता। उसे ईश्वर की ऐसी अनुभूति द्वो जाती है 
कि उसके जन्म-मृत्यु का बंधन नष्ट हो जाता है | 

रूपक का बंधान कितना सुन्दर है |! अब हमें यह स्पष्ट शात 
हो गया कि रूपक का सहारा लेकर रहस्यवादी कित प्रहार अपने भाषों को 
प्रकट करते हैं | एक तो वे अपनी अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते और 
जो कुछ वे कर सकते हैं ऐसे ही रूपकों के सहारे | ठाक्टर फ्रूड का तो मत 
ही यदी है कि आ्रात्मा की भाषा रूपकों में ही प्रकट होती है । 

ओर वे रूपक भी केसे होते हैं! उनके सामने संसार की वस्तुएँ 
गुब्बारे की भाँति हैं जिनमें श्रमंत शक्ति की गैस भरी हुईं है | यही गुब्बारे 
कबि की कब्पना के माके से यहाँ वहाँ उड़ते फिरते हैं । कवि की कल्पना भी 
इस समय एक घड़ी के पेंडुलम का रूप धारण करती है। बह पृथ्वी और 


आकाश इन दोच्षित्रों में बारी-बारों से धूमा करती है। आज ईश्वर की 


अनंत विभूति दे तो कल संसार की वस्तुओं में उस अनुभूति का प्रदर्शन है । 
सोमवार को कवि ने ईश्वर की अनंत शक्तियों में अपने को मिला दिया था 
तो मंगलवार को वही कवि संसार में आकर उस दिव्य अनुभूति को लोगों 
के सामने बिखरा देता है| 

. कबीर के रूपकों के व्यवद्वार में एक बात और है | वह यह कि कबीर . 
के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल हैं। यद्यपि उनके रूपक पुष्प की 
भाँ ति उत्पन्न द्वोते हैं और उन्हीं की भाँति विकसित भी, पर उनमें दुरूहता 
के को टे अ्रवश्य होते हैं | शायद कबीर जटख्लि होना भी चाहते थे | यद्यपि वे 
लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहते थे तथापि वे यह भी चाहते 
थे कि लोग उनके पदों को समझने की कोशिश करें | सोना खान के भीतर 
ही मिलता है, ऊपर नहीं । यदि सोना ऊपर ही बिखरा हुआ मिल जाय तो 
फिर उसका महत्त्व द्वी क्या रहा | उसी प्रकार कबीर के दिव्य वचन रूपकों 
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के अंदर छिपे रहने हैं | जो जिज्ञासु होंगे वे स्वयं ही परिश्रम कर समझ लेंगे 
अन्यथा मूर्खो के लिए ऐसे वचनों का उपयाग दी क्या हो सकता है | एक 
बार अंग्रेज़ी के रहस्यवादी कवि ब्लेक से भी एक महाशय ने प्रश्न किया कि 
उनके विचारों का स्पशीकरण करने के लिए किसी भ्न्य व्यक्ति की आवश्य- 
कता है | इस पर उन्होंने कहा, “जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट है वह निर्बल 
व्यक्ति के लिए सदेव अ्गम्य होंगी और जो वस्तु किसी मूख को सी स्पष्ट की 
जा सकती है बढ बाघ्नव में किसी काम की नहीं। प्राचीन सम० के विद्वानों 
ने उसी शान को उपदेरशायुक्त समझा था जो बिलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि 
ऐसा शान काय करने की शक्ति को उत्ताजत करता है। ऐसे विद्वानों में में 
मूसा, सालोमन, रैसप, होमर और प्लेदो का नाम ले सकता हूँ ।” 
इसी विचार के वशीभूत होकर कबीर ने शायद कहा था +-- 
कहे कबीर सुनो हो स तो, यह पद करो निबेरा | 
अब हम रहत्यवाद की कुछ विशेषताश्रों पर प्रकाश डालना चाहते 
हैं। ये विशेषताएँ रहस्यवाद- के विषय में अत्यधिक विवेचना कर यह बतला 
सकती हैं कि अमुक रहस्यवादी अपनी कद्यना के ज्ञान में कहाँ तक ऊंचा 
उठ सका है| इन्हीं विशेवताओं का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार करेंगे। 
रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की धारा अबोध 
रूप से बहना चाहिए | रहस्यवादी अपनी अमुभूति में वह 
रहस्थवादी की तत्व पा जावे जिससे उसके सांसारिक अलौकिक जीवन 
विशेषताएँ.. का सामंजस्य हो | प्रम का मतलब हृदय की साधाश्ण-सी 
भावुक स्थिति न सम की जाय बरन्‌ व: अंतरंग और सूक्ष्म 
प्रबत्ति हो जिससे अंतजजगत अपने सभी अंगों का मेल बहिजगन से कर 
सके | प्रेम हृदय की बह घनीभूल भावना हो जिससे जीवन का विकास सदैब 
उन्नति की ओर हो, चाहे बढ़ प्रेम एक बुद्धिमान्‌ के छुदय में निबास करे 
अथवा एक मूख के दृदय में । किंतु दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति 
में कोई अंतर न द्ो। प्रेम का संबंध शान से नहीं है । वह हृदथ की बस्तु है, 
मस्तिष्क की नहीं | अतएव एक साधारण से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम 
कर सकता है और एक विद्वान प्रेम की परिभाषा से भी अनभिज्ञ रद सकता 
है। इसीलिए प्र म का स्थान ज्ञान से बहुत ऊँचा है। रहस्यवाद में उतनी 
शान को आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम की । अतः कढा गया है कि ईश्वर 
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ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, प्रेम से वश में किया जा सकता है | जब तक 
रहघ्यवादी के हृदय में प्रेम्त नहीं है तब तक वह अनंत शक्ति की ओर एकाग्र 
भी नहीं ही सकता | बह उड़ते हुए बादल की भांति कभी यहों भटकेगा, 


. कभी वहाँ | उसमें स्थिरता नहीं आ सकती । इसलिए ऐसे प्रेम की उत्पत्ति 


होनी चाहिए! जिसमें बंधन नहीं, बाधा नहीं, जो कलुष्रित ओर बनावटी 
नहीं | उस प्रेम के आगे फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है :-- 
गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया, 
' अब पढ़ने को कछु. नद्दि' बाकी । 
-- कबीर 
इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी ईश्वर की अभिव्यक्ति पाते हैं| सैब ऐसा 
प्रेम होता है तभी रहस्यवादी मतवाला हो जाता है | कबीर कह्ते हैँ :-...- 
आठहूँ पदर सतवाल लागी रहे, 
आठहुँ. पहर की छाक पौवे, 
शाठहूँ पहर मस्तान माता रहे, 
ब्रह्म की छील में साथ जीवै, 
सांच ही कह्ठतु ओर सांच ही गहतु है, 
कांच को त्याग करि सांच लागा, 
कद्दे कब्बीर यों साध तिर्भेत्र हुश्रा 
जनम और मरन का भस्त भागा । 
और उस समय उस प्रेम में कोन कोन से दृश्य दिखलाई पड़ते हैं ! 
गगन की गुफा तहाँ गेब का चाँदना 
उदय और भस्त का नाव नाहीं। 
दिवस और रेन तहाँ नेक नहि' पाइए, 
प्रेम भ्रो परकास के सिघ माही ॥ 
सदा आन द दुख दुंदु व्यापे नहीं, 
पुरनान द भर पूर देखा । 
भर और आंति तहाँ नेक आवे नहीं, 
| कहे कब्बीर रस पुक पेखा ॥ 
प्रेम के इस महत्त्व की उपेतज्ना कोन कर सकता हैँ! इसीलिए तो 
रहस्यवाद के इस प्रेम को अबुल अब्लाह ने इस प्रकार कहा है ;--- 


३२ कबीर का रहब्यवाद 


*चच, मन्दिर या कांबा का पत्थर; कूरान, बाइबिल या शहीद की 
अ्रस्थियाँ; थे सब ओर इनसे भी अधिक ( वस्तुएं ) मेरे दछृदय को सक्ष हैं 
क्योंकि मेरा धर्म केवल प्रेम है | 
प्रोफ़ेसर इनायतख़ाँ रचित सूफी मैसेज! पुस्तक का एक अवतरण 
' लेकर हम इसे और सी स्पष्ट करना चाहते हैं :--- 
ह श्यूफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रेम और भक्ति का ही 
माग ग्रहण करते हैं क्योंकि वह प्रेम-भावना ही है जो मनुष्य को एक जात 
से भिन्न जगत में लाई है और यही वह शक्ति हे जो फिर उसे भिन्न जगत से 
एक जगत में ले जा सकती है | 
कहने का तात्पय यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित द्वोना 
अधिक श्रावश्यक है, अन्यथा प्र म का महत्व कम हो जाता है। अतएव 
रहस्थवादी में निस्वाथ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है । | 

रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्त्व 
हो | संसार की नीरस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्यवाद 
रूप ग्रहण करता है, जिसमें सदेव नई नई उमंगों की सूष्टि होती है | उस दिव्य 
वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती। रहस्यवादी के शरीर में 

। प्रत्येक समय ऐसी सरुफर्ति रहती है जिससे बह अ्रनंत शक्ति की अनुभूति में मन 

रहता है और सांतारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है 
जहाँ न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व है ओर न शोक का ही 
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प्रसार है | उस दिव्य मिठास में सभी बस्तुएँ एकरस मालूम पड़ती हैं और 


कबि अपने में उस स्फूर्ति का अनुभव करता है जिससे ईश्बरी संबंध की. 


अभिव्यक्ति होती रहती है। उस आध्यात्मिक दशा में रहस्वादी अपने को 
ईश्वर से मित्रा देता है और उस अलोकिक श्रानंद में मस्त हो जाता है 
जिसमें संसार के सूखेपन का पता ही नहीं लगता | उस आध्यात्मिक तत्त्व में 
अमंत से मिलाप की प्रधानता रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों की 
अभिन्नता स्पष्ट प्रकट होती है । प्रसिद्ध फ़ारसी कबि जामी ने उसी आध्यात्मिक 
तत्व में ऋपना काव्य-कोशल दिखलाया है । 
' अज्ञा-हल्लाज मंसूर की भावना भी इसी प्रकार है ।--- 
तेरी आत्मा मेरी आत्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छ जल्ल से 
शरात्र | जब कोई वस्तु तुझे स्पश करती है तो मानों वह सुके स्पश करती 
है | देख न, सभी प्रकार से तू में? है । 
कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी आ्राध्यात्मिक तत्त्व का कितना 
सुन्दर विवेचन किया हैं -- 
थोगिया की नगरी बसे मंति कोई 
जो रे बसे सो योगिया होई; 
चट्दी योगिया के डब्या जाना 
कारा चोक्षा नाहीं माना; 
प्रकट सो कथा शुप्ता धारी 
' तामें सूक्ष संजीवनी भारी; 
था थोंगिया की थुक्ति नो बुरे 
रास रमे सो त्रिभुवन सूझे; 
अमसत बेकली, छुत छुनपोतचे 
कह्दे कबीर, सो युग युग जीये। 
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३४ कबीर का रहृश्यवांदे 


रदृस्यवाद की तीतरी विशेषता यह है कि वह सदैव जाणत रहे, कभी 
सुप्त न हो | उसमें सदैव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य ओर 
अलौकिक मॉँकी दीखती रहे | यदि रद्ृस्यवाद की शक्ति श्रपूर्ण रही तो 
रहस्यवादी अपने ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ वहाँ भटकने लगता है और 
ईश्वर की अनुभूति को स्वप्त के समान समभने लगता है। रहस्यवाद तो 
- ऐसा हो कि एक बार ही रहस्यवादी यह शक्ति प्राप्त कर ले कि वह निरंतर 
ईश्वर में लीन हो जाय | जब उ8में एक बार वह क्षमता आ गई कि वह 
ईश्वरीय विभूतियों को स्पर्श कर अपने में संबद्ध कर ले तब यद्द क्यों होना 
चादिए कि कभी कभी वह उन शक्तियों से द्वीन रहे ! सूफी लोग सोचते है 
कि रहस्यवादी की यह दिव्य परिस्थिति सदैव नहीं रहती । उसे ईश्वर की 
अनुभूति तभी द्ोती है जब उसे दाल? श्राते हैं। जीवन के श्रन्य समय में 
वद्द साधारण मनुष्य रहता है। में इससे सहमत नहीं हूँ | जब रहृस्यवादी 
एक बार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता दे, जब वह अपने प्रेम फे कारण 
ग्रनंत शक्ति से मिलाप कर लेता है, उसकी सारी बाते जान जाता है तब 
फिर यह केसे संभव हो सकता 'है कि वह कभी कभी उस दिव्य लोक से निकाल 
दिया जाय, श्रथवा दिव्य सौंदर्य का अवलोकन रोकने के लिए! उसकी आखों 
पर पट्टी बाँध दी जाय | रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक में स्थान 
प्राप्त हुआ कि वह सदैव के लिए. अपने को ईश्वर में मिला लेता है और 
कभी उससे अ्र॒लग होने की कल्पना तक नहीं करता । 


रहस्यवाद की चौथी विशेषता यह है कि अ्र्नत की ओर केवल 


भावना ही की प्रगति न हो वरन्‌ संपूर्ण हृदय की आ्राकांज्ा उस ओर श्राकृष्ट 
हो जाय | यदि केवल भावना ही ऊपर उठी और द्वदय श्रन्य बातों में 
संलग्न रहा तो रहस्यवाद कौ कोई विशेषता द्वी नहीं रह्दी । अ्रंडरहिल रचित 
मिस्टिसिज़्म में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर श्रवतरण है । 

मेगडेवर्ग की मेक्थिल्ड को एक दशशान हुआ। उसका वर्णन इस 
प्रकार है --- 

आ्रात्मा ने अपनी भावना से कहा : 

“शीघ्र ही जाओ, ओर देखो कि मेरे प्रियेतम कह्ों हैं | उनसे जाकर 
कद्दों कि में तुम्हें प्यार करती हूँ |” 

भावना चली, क्योंकि वह स्थभावतः द्वी शीप्रगामिनी है और स्व में 
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रच 


पहुँच कर बोली :-- ै 

“प्रभो, द्वार खोलिए और मुझे भीतर आने दीजिए ।” उस स्वग के 
स्वामी ने कहा, “इस उत्सुकता का क्‍या तातय है १” भावना ने उत्तर 
दिया, “भगवन मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरी स्वामिनी अब 
अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकती ) यदि आप इसी समय उसके पास 
चले चलेंगे तब शायद वह जी जाय | अन्यथा वह मछली जो सूखे तठ पर 
छोड़ दी जावे, कितनी देर तक जीवित रद्द सकती है |?” 

ईश्वर ने कद्दा, “लौट जाओ मैं तुम्हें तब तक भीतर न आने 
वुँगा जब तक कि तुम मेरे सामने वह भूखी आत्मा न लाओओगी, क्योंकि 
उसी की उपस्थिति में मुझे आनंद मिलता है |! । 

इस अवतरण का मतलब यही है कि अनंत का ध्यान केवल भावना 
से ही न दो वरन्‌ श्रात्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा से हो हो । 

,.. आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया का आवरण ही बाधक है। 
इसीलिए कबीर ने माया पर भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 'रमैनीः और 
शब्द? में माया का इतना वीभत्स और भीषण चिंत्र खींचा हे जो दृष्टि के 
सामने आते दी छूदय को आक्रोशपूर्ण भावनाओं से भर देता है| शात 
होता है, कबीर माया को उस हीन दृष्टि से देखते थे जिससे. एक साथ्लु या 
महात्मा किसी वेश्या को देखता है | मानों कबीर माया का सबनाश करना 
चाहते थे । वास्तव में यही तो उनके रहस्यवाद में, आत्मा श्रौर परमात्मा की ' 
संधि में बाधा डालने वाली सत्ता थी। उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की 
आराधना के लिए है । जिस निरंजन ने एक बार विश्व का खुजन कर 
दिया वह मानो इसलिए, कि उसने सत्पुरुष की उपासना के साधन की सृष्टि 
कौ। परंतु माया ने उस पर पाप का परदा सा डाल दिया | कितना सु दर 
संसार है, उसमें कितनी ही सुदर वस्तुएँ हैं | वह संसार सुनहला है, उसमें 
भाँति भाँति की भावनाएँ भरी हैं। गुलाब का फूल है, उसमें मधुर सुगंधि 
है। स॒दर अमराई है, उसमें सुदर बौर फूला है। मनोदर इंद्र-घनुष है, उसमें 
न जाने कितने रंगों की छुटा.है । पर बद्द सुगंधि, वद् बौर, बह रंग, माया के 
आतंक से कललुषित है। उस पुण्य के सदर भांडार में पाप की वासनापूरो 
मदिरा है | उस सुनहइल्ले स्वप्त में मय और आशंका की वेदना दे । ऐसा यह 
मायामय संसार है! पाप के वातावरण से हट कर संसार की दुष्टि होनी 
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चाहिए । वासनों के काले बादलों से अलग संसार का इद्र-घनुध जगमगावे ५ 
उस संसार में निवास द्वो पर उसमें आसक्ति मं ह्ो। संसार की विभूतियोँ 
'. जिनमें माया का अस्तित्व है, नेत्रों के सामने बिखरी रहें पर उनकी और 
आकषंण न हो | रूप हों पर उसमें अनुरक्ति न हो | संत्तार में मनुध्य रहे पर 
माया के कल्लुष्रित प्रभाव से सदैव दूर रहे | 

अपनी 'रमैनी' और शब्द? में कबीर ने माया के संघंध में बड़े अ्रभि 
शाप दिए हैं। मानों कोई संत क्रिसी वेश्या को बड़े कड़े शब्दों में धिक्कार 
रहा है और बह चुपचाप सिर कुकाए सुन रही है | वाक्य-बाणों की बौछार 
इतनी तेज़ हो गई है क्रि कबीर को पद्‌ पद पर उस तेज़ी को सम्दालना पड़ता 
है| वे एक पद कहकर शांत अथवा खुप नहीं रह सकतें | वे बार-बार अनेक 
पदों में अपनी सत्सनापूर्ण भावना को जगा जगा कर माया की उपेक्षा करते 
हैं। बं कभी उसका वासनापूण चित्र अंकित करते हैं, कभी उसकी हँसी 
उड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग्य कसते हैं, और कभी क्रोध से उसका भीषण 
तिर्स्कार करते हैं| इतने पर भी जब उनका भन नहीं मानता तो थे थक कर 
संतों को उपदेश देने लगते हैं| पर जो आग उनके मन में लगी हुई है' बह 
रह रह कर सुलंग ही उठती है। अन्य बातों का वर्शंन करते करते फिर उन्हें 
माया की याद आ जाती है, फिर पुरानी छिपी हुईं आग प्रचंड हो उठती है 
भ्रीर कबीर भयानक स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार कॉप कर क्रोध से 
भे जाने क्‍या कहने लंग जाते हैं | 

कबीर ने माया को उत्पत्ति की बड़ी गहन विवैश्वना की है, उतनी 
शायर किसी ने कभी नदों की । बीजक के आदि मंगल? से यद्यप वह विश्ने- 
चना कुछ भिन्न है तथापि कबीर पंथियों में यही प्रचलित है 

प्रारंभ में एक ही शक्ति थी, सार-भूत एक आत्मा ही थी | उसमें न 
राग था न रोष, कोई विकार नहीं था | उस सार-भृत आत्मा का नाम था 
तत्पुरुष | उस सत्पुरष के दुदय में श्रति का संचार हुश्आ और थीीरे धीरे 
श्रुतियाँ सात हो गइ। साथ ही साथ इच्छा का आ्रविर्भाव हुआ। उसी इच्छा 
ले सत्पुरुष मे शूम्य में एक विश्व की रचना की | उस बिश्व के नियत्नण के 
लिए उन्होंने छः बरह्माश्रों को उत्पन्न किया | उनके नाम थे -+> 

अऑंकार 

सहज 
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इच्छा 
सोहम्‌ 

अखित और 

अच्चुर । 

सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा थे अपने 


' अपने लोक में उत्तत्ति के साधन ओर संचालन की आ्रायोजना कर सके | पर 


सत्पुरष को श्रपने काम में बड़ी निराशा मिली | कोई भी बज्ञा - अपने लोक 
का संचालन सुचाद रूप से नहीं कर सका । सभी अ्रपने काय में कुशलता 
न दिखला सके, अतएव सत्पुरष ने एक युक्ति सोची | 

चारों ओर प्रशांत सागर था। अनंत जल-राशि थी | एकाँत में मौन 
होकर अक्षर बैठा था। सत्पुरुष ने उसकी आँखों में नींद का एक भोंका ला 
दिया । वह नींद में कूमने लगा । धीरे-घीरे बद शिशु के समान गहरी निद्रा 
में निम्न हो गया | जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उस अनंत 
जल-राशि के ऊपर एक अंडा तैर रहा है। वद्द बड़ी देर तक उसकी और 
देखता रहा; एकटक उस पर दृष्टि जमाये रहा । उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी | 
एक बड़ा भारी शब्द हुआ, वह अंडा फूट गया । उसमें से एक बड़ा भयानक 
पुर्ष निकला, उसका नाम रकक्‍खा गया निरंजन | यद्यपि निरंजन उद्धत 
स्वभाव का था पर उसने सत्पुरष की बड़ी भक्ति की | उस भक्ति के बल पर 
उसते सत्पुरध् से यह वरदान माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो | 

इतना सब होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका |: 
इससे उसे बड़ी निराशा हुईं। उससे फिर सत्पुदयष की, आराधना कर एक 
स्री की याचना की | सत्पुरुष ने यह याचना स्वीकार कर एक ज्री की सृष्ठि 
की | वह स्त्री सत्पुरुष-पर ही मोद्वित हो गई और सदैव उसकी सेवा में रहने 


लगी | उसे बार-बार कहा गया कि बह निरंजन के सप्तीप जाय पर फक्ष 


इसके विपरीत रहा । बढ निरंतर सत्पुरुंष की ओर ही आकृष्ट थी | सत्पुरुष 
के अपरिमित प्रयस्नों के बाद उस-खत्री ने निरंजन के पास जाना स्वीकार 
किया | उससे कुछ समय के बाद तीन पुत्र उत्पन्न हुए, । 

१० ब्रक्षा । 

२० विष 

२६ महेश 


श्ष्य कबीर का रहस्मवाद 


पुत्रीत्पत्ति के बाद निरंजन अदृश्य दो गया, केवल ज्ञी ही बची, उत्त 
का नाम था माया। 
ब्रह्मा ने अपनी माँ से पूछा -- 
के तोर पुरुष का करि तुम्त नारी ? 
(रमैनी १) 
कोन तुम्हारा परुष है, तुम किसकी ज्री हो ! 
इसका उत्तर माया ने इस प्रकार दिया -- 
'इम सुस, तुम इस, और न कोई, 
तुस मम पुरुष, इम्ीं तोर जोई । 
कितना अनुचित उत्तर था | माँ अपने पुत्र से कहती है, केबल दम 
दी तुम हैं श्रोर तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। 
तुम्ददी मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी स्त्री हूँ। 
इसी पद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है। यद्दी संसार 
का निष्कष है और कब्रीर को इसी से घुणा है | माँ स्वयं अपने मुख से अपने 
पुत्र की ज्ञी बनती हे | इसीलिए कबीर अपनी पहली रमैनी में कहते हें-- 
बाप पूत के एके नारी, पुके माय बियाय । 
मातृ-पद को सुशोभित करने वाली वह्दी नारी दूसरी बार उसी पुरुष 
के उपभोग की सामग्री बनती है। यद्द है संसार का ओछा और वासना-पूर्ण 
. कौतुक | माता के पद को सुशोभित करने वाली स्री उसी पुरुष-जाति की 
अंक शायिनी बनती है | कितना कल्लुषित संबंध है | इसीलिए. कबीर इस 
संसार से घृणा करते हैं। वे अपने छठे शब्द में कहते हैं :--- 
संतो, अश्वरज एक सौ भारी 
पुश्न धरल मद्दतारी ! 
सत्पुरुष की बद्दी उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरबपूण वैभव तथा 
संसार की सारी उज्ज्वल शक्तियों से विभमूषित होकर माता बनने आई थी, 
दूसरे ही क्षण संसार की वासना की वस्तु बन जाती है | संसार की यह्द 
वासनामयी प्रवृत्ति क्या कस देय है ! कबौर की यही संसार का व्यापार 
घुणापूण दीख पड़ता था | 
माया के इस घुणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वांस नहीं हुआ | बंद 
निरंजन की खोज में चल पड़ा | माया ने एक पुत्री का' निर्माण कर॑ उसे 
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केगीर का रहस्येधाद ईह 


ब्रह्मा के लोग्ने के लिए. भेजा पर. ब्रह्मा ने यही उत्तर दिया कि मैंने 
अपने पिता को खोज लिया है, और उनके दशन पा लिए हैं। उन्होंने यही 
कहलाया है कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वह असत्य है, ओर इस 


: * असत्य के दंड-स्वरूप तुम कभी स्थिर न रह सकोगी ! 


. इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने सष्टिरचना की जिसमें चार प्रकार के जीबों 
की उत्पत्ति हुई । 
-... ह गअ्रंडज 
२ पिंडज 
३ श्वेदज 
४ उद्भिज 
सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करने लगी और माया 
का तिरस्कार होने लगा। माया इसे सइन न कर सकी | जब उसने देखा 
कि भेरे पुत्र मेरा तिर॒स्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया 
जिनसे ३६ रागिनियाँ और ६३ स्वर॒ निकल कर संसार को मोह में आबद्ध 
करने लगे | सारा संसार माया के सागर में तैरने लगा और सभी ओर मोह 
ओर पाखंड का प्रभुत्व दीखने लगा | संत लोग इसे सहन न कर सके ओर 
उन्होंने सत्पुदष से इस कष्ट के निवारण करने की याचना की | सत्पुरुष ने 
इस अवसर पर एक व्यक्ति को भैजा जो संसार को माया-जाल से हट कर 
सत्पुदध की ओर ही आकर्षित करे | इस व्यक्ति का नाम था। 


कथीर 


विश्व-निर्माण कें विषय में इसी धारणा को कबीर-पंथी मानते हैं ।* 

कबीर स्वयं इसे स्वीकार करते हैं ओर कद्ते हैं कि वे सत्पुरुष द्वारा भेजे गए. 

हैं और सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबौर में स्थापित कर दिया है। 

इसके अनुसार कबीर, अपने और सत्पुरुष में मैद नहीं मानते। कबीर के 
रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय का निरूपण कर ही आए हैं । 

. 'रमैनी? और शब्दों? को श्राद्योपांत पढ़ जाने के बाद हम ठीक विवेचन 

कर सकते हैं कि कबीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या तिरस्कार करते हैं। ' 
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)दासा खेढ़ा (छत्तीसगढ़) भठ में प्रचत्षित | 


8०... कबीर का रहरंयवोाद 


शंकर ओर कबीर के मायावाद में सब से बड़ा अंतर यददी है कि 
शंकर की माया केवल भ्रम-मूलक है। उससे रस्सी में सॉप का या सीपं में 
रजक का या, मगजल में जल्न का भ्रम हो सकता है। यह नाम रूपात्मक संसार 


सत्य होकर भी सत्य के समान भाषित होता है किन्तु कबीर ने इस पअ्रम की «&?' 


भावना के श्रतिरिक्त माया को एक चंचल और छुद्ववेषी कामिनी का रूप 
दिया है जो संसार को अपनी ओर श्राकर्षित कर वासना के मार्ग पर से 
जाती है। माया एक विज्ञासनी स््री है। इसैलिए. कबीर ने कबनक ओर 
कामिनी को माया का प्रतीक माना है| इस माया कां अपार प्रभुत्व है | वह 
तीनों लोकों को लूट चुकी है । 

रमंया की दुलदिन लूटा बज्धार । न 


बा ये नपे+े 


अजिकिल 
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आध्यात्मिक विवाह 


आत्मा से परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मूल कारण प्रेम 

है। बिना प्रेम के आत्मा परमात्मा सेन तो मिलने ही पाती 

है और न मिलने की इच्छा ही रख सकती है। उपासना से तो श्रद्धा का भाव 
उत्पन्न होता हे, आराध्य के प्रति भय और आदर होता है पर भक्ति या प्रेम 


से दृदय में केवल सम्मिलन की आकांच्षा उत्पन्न होती है। जब सूफीमत में ! 


प्रेम का प्रधान महत्व है--रहस्यवाद में प्रेम का श्रादि स्थान है--जो आत्मा 
में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्‍यों न उत्पन्न हो ! प्रेम ही तो दोनों के 
मिलन का कारण है | 

प्रेम का आदश किस परिस्थिति में पूर्ण होता है ! माता-पुत्र, पिता- 
पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार में नहीं। उसका एक कारण है| इन संबंधों में 
स्नेह की प्रधानता द्ोती है | सरलता, दया, सहानुभूति ये सब स्नेह के स्तंभ 
हैं। इससे हृदय की भावनाएँ एक शांत वातावरण ही में विकसित द्वोती हैं । 
जीवों के प्रति साधु और संतों के कोमल द्ृदय का बिंब ही स्नेद्द का पूर्ण चित्र 
है | उससे इंद्रियाँ स्वस्थ होकर शांति और सरलता से पुष्ठ होती हैं । प्रेम स्नेह 
से कुछ भिन्न है | प्रेम में एक प्रकार की मादकता द्वोती है | उससे उत्तेजना 
आती हे | इंद्रियाँ मतवाल्वी होकर आराध्य को खोजने लगती हैं | शांति के 
बदले एक प्रकार की विहलता श्रा जाती है | हृदय में एक प्रकार की इलचल 
मच जाती है | संयोग में भी अशांति रहती है | मन में अआकषण, मादकता 
अनुराग की प्रवृत्तियाँ ओर अंतप्रवृत्तियाँ एक बार ही जाणत हो जाती हैं । 
इस प्रकार के प्रेम की पूणता एक ही संबंध में है ओर वह संबंध है पति पत्नी 
का । रहस्यवाद या सूफ़ीसत में आत्मा ओ्रोर परमात्मा के प्रेम की पूर्णता दी 
प्रधान है; अतए.व उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा 
में पति-पक्षीं का संबंध स्थापित हो जाय | कबीर ने लिखा ही है ।--- 

ब्लाक्वी मेरे लाल की, नित द्खों तित लाल । 
लाली दुखन में गई, में भी दो गई लाक्ष ॥ 
उस संबंध में प्र म की महान शक्ति छिपी रहती है । इसी प्र म के सद्दारे 


आत्मा में परमात्मा से मिलने की क्षमता झ्ाती है| इस प्रेम में न तो वासना 


६ 


| 


४२ कबीर का रहस्यचांद 


का विस्तार ही रहता है और न सांसारिक सुखों की तृप्ति ही | इसमें तो सारी 
इंद्रियाँ आकपंण, मादकता और अनुराग की प्रश्ृत्तियोँ और अंतप्रशृत्तियाँ 
लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा कौ ओर बैसे ही अग्नसर होती हैं जैसे नीची 
जमीन पर पानी | अतएव ऐसे प्रेम की पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा 
ओर परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हों जाय। बिना यह संबंध 
स्थापित हुए पविन्न प्रेम में पूर्णता नहीं श्रा सकती | हृदय के स्पष्ट भावों की 
स्वतंत्र व्यंजना हुए, बिना प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती | एक प्राण 
में दूसरे प्राण के घुल जाने की बांछा हुए बिना प्रेम में प्णंता नहीं आ 
सकती | एक भावना का दूसरी भावना में निहित हुए बिना प्रेम में माद- 
कता नहीं आती । अ्रपनी आकांच्षाएं, आशाएँ, इच्छाएँ, अभिलापाएँ और 
सब कुछ आराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए. बिना प्रेम 
में सद्ृदयता नहीं आती। प्रेम की सारी व्यंजनाएँ, और व्याख्याएँ एक पति- 
पत्नी के संबंध में ही निहित हैं। इसीलिए प्रेम की इस स्वतंत्र व्यंजना को 
प्रकाशित करने के लिए बढ़े बड़े रहस्यवादियों नै--ऊँचे से ऊँचे सूफियों ने 
६ झोर परमात्मा को पति-पत्नी के संबंध में संसार के सामने रख दिया 
है। रहस्यवाद के इसी प्रेम में आत्मा त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती 
सूफीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरष बन कर परमात्मा रुपी स्त्री के 
लिए तड़पता है | इसी प्रम के संबोग में रहस्यवाद और सूफीमत की पृणता 
है । प्रेम के इस संयोग ही को श्राध्यात्मिक विवाह कहते हैं। 
कबीर ने भी अपने रहस्यवाद में आत्मा को स्नी मान कर पुरुषरूप 
परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रम का निरूपण किया है। इस प्रेम के संयोग में 
जब तक प्‌र्णता नहीं रहती तब तक आत्मा विरहिणी बन कर परमात्मा के 
विरह में तड़पा करती है | इस विरद्द में वासना का चित्र होते हुए भी प्रेम 
की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति रहती है| वासना केवल प्रेम का स्थल रूप है जो नेत्रों 
के सामने नप्म रूप में आ जाता है पर यदि उस वासना में पवित्नता की सृष्टि 
ई तो प्रेम का महत्व ओर भी वढ़ जाता है । रहस्यवाद की इस वासना में 
सांशारिकता की बू नहीं उसमें आध्यात्मिकता की सुगंधि है | इसीलिए विरह 
की इस बासना का महत्व बहुत अ्रधिक बढ़ जाता हे । कबीर ने विरह का 
वर्णन जिस विदर्धता के साथ किया है उससे यही ज्ञात होता है कि कबीर की 
आत्मा ने स्वयं ऐसी विरहिणी का वेष रख लिया होगा जिसे बिना प्रियतम के 
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दशन के एक क्षण भर भी शांति न मिलती होगी | जिस प्रकार विरहिणी के 
हृदय में एक कल्पना करुणा के सो सो वेष बना कर आँसू बहाया करती है, 
उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने करुणा के कितने रूप रखकर 
प्रकट हुआ है । विरहियणीं प्रतीक्षा करती है, प्रिय की बातें सोचती है, गुण- 
बणुन करती है, विल्ञाप करती है, आशा रख कर श्रपने मन को संतोप देती 
है, याचना करती है | कबीर को आत्मा ऐसी विरद्चिणी से कम नहीं है। वह 
परमात्मा की याद सी प्रकार से करती है | उसके विरह में तड़पती है, अपनी 
कर णु।-जनक अवस्था पर स्वयं विचार करती है और हजारों आकांज्षाओं 
का भार लेकर, उत्सुकता ओर अमिलाषाओं का समृह लेकर, याचना की 
तीब्र भावना एक साथ ही पाणों से निकाल कर कह उठती है 

नेतां नीसर लाइया, रहट बरसे निस जाम | 

पपिद्दा ज्यूँ पिव पिच करो, कब रे मिलहुगे राम ॥ 

कितनी करुण याचना है | करूणा में घुल कर भिन्नुक प्राणों का 
कितना विह्ल्ल स्पष्टीकरण है! यह आत्मा का विरद है जिसमें वह रो रो 
कर कहती है ३--- 
बारहा आव हमारे भेद्द रे, 
तुम बिन दुखिया देह रे । 

सब को कहें तुम्दारी नारी मोको इह्े भ्रद हर रे, 

एकमेक ही संज न सोषे; तब लग केला नेह रे । 

अंन न भाते नींद न आजे, श्रिह्ठ बन धरे ने धीर रे 

ज्यू काम्ी को काम पियारा, ज्य प्यासे को भीर रे । 

है कोई ऐसा पर डपकारी, इरि से कहे सुनाह रे 

ऐसे द्वाल् कबीर भये हैं, बिन देखे जिय जाह रे | 

इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णुन थ्रा गया दे किन्तु आध्या- 

त्मिक विरद्द को ध्यान में रख कर पढ़ने से सारा श्रथ॑ स्पष्ट हो जाता है 
और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा शांत हो जाती है। ऐसे 
पद्दों में यही बात तो विचारणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए हुए भी 
आत्मा का विरह कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है। विरह की इस 
श्राॉँच से आत्मा पवित्र होती है और फिर परमात्मा से मिलने के योग्य बन 
सकती है। बस विरद्द से आत्मा का अ्रस्तित्व और भी स्पष्ट होकर परमात्मा 
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से मिलने के योग्य बन जाता है | अंडरदिल ने लिखा है :-- 
१४7हस्यवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व 
खोता नहीं बरन अधिक सत्य बनता है |? 
शमसी तवरीज ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी विरह व्यथा इस 
प्रकार सुनाई है :--- 
श्ट्रस पानी और मिद्ठी के मकान में तेरे बिना यह हृदय खराब है। 
या तो मकान के अंदर ञ्रा जा, ऐ मेरी जां, या मैं इस मकान को छोड़ 
देता हूँ । 
कबीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है ;-- 
कहें कबीर हरि दरस दिखाओ । 
हमदिं घुलावो कि तुम चल आओझो ॥ 
इस प्रकार इस बिरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर 
लेती है, अपने ऑँठुओं से अपने सब दोषों को धो लेती है, अपनी आञाहों से 
अपने सारे दुगणों को जला लेती है तब कहीं वद्द इस योग्य बनती है कि 
परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनके दशन करे ओर अंत में उनसे संबंध 


हो जाय । 
परमात्मा से शराब-पानी की तरद मिलने के पहले आत्मा का जो 
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के 


परमात्मा से सामीष्य होता है उसे ही आध्यात्मिक भाषा में (विवाह? कहते 
हैं। इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित कर 
देती है। आत्मा की सारी भावनाएं परमात्मा कौ विभूतियों में लीन हो जाती 
हैं और श्रात्मा परमात्मा की आशाकारिणी उसी प्रकार बन जाती जिस प्रकार 
पत्नी पति की | अनेक दिनों की तपस्या के बाद, अनेक के कष्ट उठाने 
के बाद, आशाओं और इच्छाश्रों की वेदना भी सह लेने के बाद जब आत्मा 


ह को परमात्मा की अनुभूति होने लगती तो वह उमंग में कह उठती है ।--- 


बहुत दिनिन थ में प्रीतम पाये, 
साग बहु घर बेटे झआये। 
मंगलवार मांदि सन रणखों, 
राम रखांइण रसना चापों। 
मंदिर मांँदि भया डजियारा, 
में सूती अपना पीच पियारा। 
में र निरासी जे निधि पाई, 
इमद्धि कहा यहु तुमहि बढ़ाई। 
कद्दे कबीर, में कछू न कीन्द्दा, 
सखी सुद्दाग राम मोदि दीन्दा। 
ऐसी अवस्था में आत्मा आनंद से पूर्ण होकर ईश्वर का गान गाने 
लगती है। उसे परमात्मा की उत्कृष्टता शात हो जाती है, अपनी उत्सुकता की 
थाह मिल जाती है । उस उत्सुकता में उसका सारा जीवन एक चक्र की भाँति 
घूमता रद्दता है | आत्मा अपने आनंद में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य 
शक्तियों का तीत्र अनुभव करने लगती है | उसकी उस दशा में आनंद और 
उल्लास की एक मतवाली घारा बहने लगती है | उसके जीवन में उत्साह और 
ह॑ के सिधाय कुछ नहीं रद जाता | माघुय में ही उसकी सारी प्रबृत्तियाँ वेग- 
वती वारि-धारा के समान प्रवाहित दो जाती है, माधुय में ही उसके जीवन का 
तत्त्व मिल जाता है माधुय ही में बह अपने अस्तित्व को खो देती है । 
यही आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है। 


आनंद 

जब आत्मा परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने को अग्नसर 
होती दे तो उसमें कितनी उत्सुकता श्रीर कितनी उमंग रहती है ! 
उस उत्पुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएं ज्ञाग उठती हैं ओर वे 
इश्वरीय अनुभूति के लिए व्यग्न हो जाती हैं| जब आत्मा अपने विकास के 
पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती है तो उसे एक प्रकार के 
अलोकिक आनंद का प्रवाह संसार से बिमुख कर देती है। इसीलिए तो 
परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पहिचानने वाले रहस्यवादी संसार के बाह्य 

चित्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं ;--- 

रे याममें क्‍या मेरा क्‍या तेरा, 
लाज न मरहि कहत घर मेरा | 
( कबीर ) 

वे जब एक बार परमात्मा के अलौकिक सौंदय को अपनी दिव्य 
श्रॉँखों से देख लेते हैं तब उनके हृदय में संसार के लिए. कोई आकषण नहीं 
रह जाता | संसार की सुंदर से सु दर व्तु उन्हें मोहित नहों कर सकती। वे 
उसे माया का जंजाल समभते हैं। आत्मा को मोह में भुलाने का इंद्रधनुष 
जानते हैं और ईश्वर से दूर दृटाने का कुत्तित और कलुषित मार्ग । दूसरी 
बात यह मी है कि परमात्मा की विभूतियोँ उनको अपने सौंदय-पाश में इस 
प्रकार बाँध लेती हैं कि फिर उन्हें किसी दूसरी ओर देखने का अवसर ही नहीं 
मिलता अथवा वे दूसरी ओर देखना ही नहीं चाहते | उनके हृदय में आनंद 
की वह रागिनी बजती है जिसके सामने संसार के आकघक से झ्राकषक 
स्वर नीरस जान पड़ने लगते हैं। वे ईश्वरीय श्रनुभूति के लिए तो सजीव 
हो जाते हैं पर संसार के लिए निर्जीव । वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हों 
जाते हैं कि फिर उन्हें संसार का ध्यान कभी अ्रपनी ओर खींचता ही नहीं | 
वे ईश्वर का अस्तित्व ही खोजते हैं--अपने शरीर में बाह्य संसार मे नहीं 
क्योंकि उससे तो वे विरक्त हो चुके हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान 
में रखना आवश्यक है| यद्यपि यह रैश्वर की अनुरक्ति श्रात्म को परमात्मा 
के बहुत निकट ला देती दे पर आत्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का 
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व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। वाह्म संसार में 
ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता' के साथ प्रकट हैं उतनी स्पष्टता 
के साथ, संभव है, आत्मा में प्रकट न हो सके | विशेषकर ऐसी स्थिति में 
जब कि आत्मा अभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है--पूर्ण विकसित नहीं 
हुई है | ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही रूप ग्रहण कर 
सकती है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में आ सकता है। परमात्मा के 
गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्था में कम से कम्म ओर अधिक से अ्रधिक भी हो 
सकता है। यह आत्मा के विकसित और अझधिकसित रूप पर निभर है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोल्लास में मग्न आत्मा 


,संसार का बहिष्कार केबल इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की 


शक्तियों का प्रकाशन है| संसार का सौंदर्य अनंत सौंदय को देखने के लिए, 
एक साधन मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :-- 
हुस्‍्त खूबां बइरे हकबीनी मिसाले एऐनकस्त, 
मी देहद बीताई अन्दर दीदुए नारे मन । 
कबीर ने बाह्य संसार से तो आँखें बंद कर ली हैं :-- 


तिल तिल कर यह भाथा जोरी, 
चलत बेर ॒तियां ज्यू' तोरी । 
कहे कबीर तू ता कर दास, 
माया मांहे रहे डदास । 
दुसरे स्थान पर वे कहते हैं ;-- 
किसकी मर्मा चंचा पुनि किसका; 
किसका पंगुडा जोई | 
यहु संसार बंजार मंठ्या है, 
ज्ञानेगा जत कोई॥ 
में परदेसी काहि पुकारों, 
यहाँ नहीं को भेरा। 
यहु संखार ढ्‌ ढ़ि जब देखा, 
पुक भरोसा तेरा | 
इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा की एकांत विभूतियों में रमना चाहते 


रा 
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हैं। उन्हें परमात्मा ही में आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के रूपों 
में नहीं । 

परमात्मा के लिए आकांज्षा में एक प्रकार का अलौकिक आनंद है 
जिसमें प्रत्येक रहस्यबादी लीन रहता है। यद्द आनंद दो प्रकार से हो सकता 
है। शारीरिक आनंद, ओर आध्यात्मिक आनंद । शारीरिक आनंद में शरीर 
की सारी शक्तियों दैश्वर की अनुभूति में प्रसन्न होती हैं, आनंद ओर उल्लास 
में लीन हो जाती हैं | श्राध्यात्मिक आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्त 
भी होने लगती हैं। शरीर मृतप्राय-सा हो जाता है। चेतना शल्य होने 
लगती है, केवल हृदय की भावनाएँ अ्रनंत शक्ति के आनंद में ्ोत-प्रोत हो 
जाती हैं। अंडरहिल ने अपनी पुप्तक “मिल्टिसिज््म! में इस आनंद की तीन . 
स्थितियाँ मानी हैं । शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक । परंतु मैं मानुसिक 
स्थिति को शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ) उसका प्रधान कारण तो यही 
है कि बिना मानसिक आनंद के शारीरिक आनंद हो ही नहीं सकता | जब 
तक मन में ईश्वर की अनुभूति का आनंद न आयेगा तव तक शरीर पर उस 
आनंद के लक्षण क्‍या प्रकट हो सकंगे | दूसरा कारण यह है कि आत्मा की 
जो दशा मानसिक आनंद में होगी वही शारीरिक आनंद में भी । ऐसी स्थिति 
में जब दोनों का रूप ओर प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न मानना युक्ति- 
संगत प्रतीत नहीं होता । अब हम दोनों स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश 
डालेंगे । 

पहले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए | जब आत्मा 
ने एक बार परमात्मा की श्रल्लोकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब्र उस 
परिचय की स्मृति में हृदय की सारी भावनाएं आनंद में परिग्रोत हो जाती 
हैं। उनका अ्रसर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय रदहस्यचादी 
अपने अ्रंगों में एक प्रकार का अनोखा बल अनुभव करने लगता दे | उसके 
प्रत्येक अवयव आनंद से चंचल हो उठते हैं। अंग-प्रत्यंग थिरकने लगता 
है। उसकी विविध हंद्रियाँ आनंद से नाच उठती हैं | कबीर ने इसी शारी- 
रिंक आनंद का कितना सुंदर वर्णन किया ३-- 

हरि के पारे बढ़े पकाये, जिनि जारे तिन पाये । 
ग्यांत भचेत फिरें नर लोई, 
'. ताथें जनमि जनम्रि दुष्काये । 
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घोल मंदलिया बैल रदाबी, 
कऊभ्रा ताल ब्जावे, 
पहरि चोलतां गादह नाचे, 
संस निरत्ति करावे। 
स्यंघ बैठा पांत करे; 
घूस शिदयौरा. लावे, 
उदरी घपुरी भन्कक्ष गाबे, 
कछूं एक आनंद सुनावे। 
कहे कबीर सुनोरे खंतो, 
री परबत  खाघबा; 
सकधा बैटि अंगारे निगल, 
संमंद आकासां घावा । 
कबीर भिन्न भिन्‍न इंद्रियों के उल्लास का निरूपण मिन्‍्त भिन्‍न जोन- 
बरों के कार्य-व्यापारों में ही कर सके। शानेंद्रियों अथवा कर्मेंन्द्रियों का 
विलक्षण उल्लास संसार के किस रूपक में वर्णन किया जा सकता था-! 
शारीरिक आनंद की विचित्रता के लिए, “स्यंघ बैठा पान कतरै, घूँस गिलौरा 
लायै” के अतिरिक्त और कहद्दा ही कया जा सकता था | रहस्यवादी उस 
बिंलक्षणता को किस प्रकार प्रकठ करता ! सीचे-सादे शब्दों में अथवा वर्शुनों 
में उस विल्लतणता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था ; इंद्वियों के 
उस उल्लास को कबीर कें इस पंद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है। यही 
शारीरिक आनंद का उदाहरण है। 
अंडरदिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूर्छा सी आ 


- जाती है | हाथ-पैरे ठंडे और निर्जीबव हो जाते हैं। किसी बात के ध्यान में 


आने से अ्रथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती हे । 
आर बह याद इतनी मतवाली होती है कि रदृस्यवादी को उसी समय मूर्ल़ा 
ञआ्रा जाती है । वह मूर्छा चाहे थोड़ी देर के लिए हो अथवा अधिक देर के 
लिए. । मेरे विचार में मूछां का संबंध छृदय से है शरीर से नहीं। यदि छृदय 
स्वाभाविक गति भें रहे और शरीर को मूर्छा श्रा जाय अ्रथवा शरीर के अंग 
कार्य न कर सकें, वे शल्य पड़ जायें तो बह शारीरिक स्थिति कद्दी ना सकती 
है । जहाँ आंत्मा मूर्छित हुई, उसके साथ ही साथ स्वभावत। शरीर भी 
३ 
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मूछित द्वो जायगा | शरीर तो आत्मा से परिचालित है, स्वतंत्र रूप से नहीं | 
जहाँ तक हृदय की सूछा से संबंध है, में उसे आध्यात्मिक स्थिति ही मान 
सकेगा, शारीरिक नहीं | शारीरिक उल्लास के विवेचन में अंडरदिल ने एक 
उदाइरण भी दिया है | ह 

)जिनेवा की कैयराइन जब मूर्छितावस्था से उठी तो उसका मुख 
गुलाबी था, प्रफुल्लित था श्र ऐसा मालूम हुआ मानों उसने कहा “ईश्वर 
के प्रेम से मुझे कौम दूर कर सकता है १? 


यदि शारीरिक उब्लास भें हाथ-पैरों में रक्त का संचालन मंद पड़ 


जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो कैधराइन का गुलाबी मुख 
शारीरिक उल्लात का परिचायक नहीं था | 

आध्यात्मिक आनंद में आत्मा इस संसार के जीवन में एक अलोकिक 
जीबन की सृष्टि कर लेती है | इस स्थिति में आत्मा केवल एक ही बस्तु पर 

कंद्री मृत हो जाती है | श्रोर वह वस्तु होती है परमात्मा की प्रेम विभूति । 
5 राम रस पाहया रे ता बिप्तरि रये रस और । 
| ( कबीर ) 

उस समय बाह्य द्वियों से आत्मा का संबंध नहीं रह जाता। आत्मा 
स्वतंत्र होकर अपने प्रममय दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है । ऐसी स्थिति 
में आत्मा भावोन्माद में शरीर के साथ मूछित भी. हो सकती है. | उस समय 


नतो आत्मा ही संसार क्री कोई ध्वनि अहण कर सकती है और न शरीर ही . 


“किसी काय का संपादन कर सकता है। आत्मा और शरीर की यह संमिलित 
मूछा रहइस्पवादी की उत्कृष्ट सफलता है। , 

आत्मा की उस मूरछा के पहले या बाद ईश्वरीय प्रेम का स्ोत आत्मा 
से इतने वेग से उसड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं 
ठद्दर सकती | उस समय आत्मा में ईश्वर को चित्र श्रंतर्ित रहता है। उस 
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अलौ किक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती है कि वह आत्मा के सामने 
अ्रव्यक्त अली किक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती है । आत्मा में अंतर्दित 
ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आ जाती है । उस भावोन्‍्माद में 
' इतना बल द्वोता है कि आत्मा स्वयं अ्रपने में से ईश्वर को निकाल कर उसकी 
आराधना में लीन द्वो जाती हे। कबीर इसी अवस्था को इस प्रकार 
लिखते हैं :-- 
जलि जाई थलि डपज्ञी 
आईं नगर में भाप, 
एक अचभा देखिए 
बिटिया जायो बाप । 
प्रेम की चरम सीमा में आध्यात्मिक आमंद के प्रवाह में आत्मा जो 
परमात्मा से उत्पन्न हे अपने में अंतहित परमात्मा का चित्र खींच लेती है 
मानों (बिटिया? अपने बाप को उत्पन्न कर देती है। यही उस आध्यात्मिक 
आनंद के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है.। आत्मा उस समय्‌ अपना व्यक्तित्व 
। ही दूसरा बना लेत। है। आध्यात्मिक आनंद के तूफ़ान में आत्मा उड़ कर 
ह अनंत सत्य की गोद में जा गिरती है, जहाँ प्रेम के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 


(0 
"छः 
कह ज् 





; गुरु, 


शुरु प्रसाद भ्रकल भई तोको नदिं तर था बेगाना । 
( कबीर ) 


रामानंद के पैरों से ठोकर खाकर उषा-बेला में कबीर ने जो गुरु- 
मंत्र सीखा था, उसमें गुरु के प्रति कितनी भ्रद्धा और भक्ति 
थी | राम-मंत्र के साथ साथ गुर का स्थान कबीर के हृदय में बहुत ऊँचा था 
उनके विचारानुसार गुर तो ईश्वर से भी बड़ा है। बिना उसकी सहायता के 
आरमा की अशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती | अ्रतएव जो * 
व्यक्ति परमात्मा के मिलन में श्रावश्यक रूप से बतमान है, जो शक्ति अन॑त- 
संयोग के लिए नितांत आवश्यक है, उस शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों . 
में कैसे बतलाया जा सकता है! गुरु की क्षपा ही आत्मा को परमात्मा से 
मिलने के रास्ते पर ले जाती है। अतएब गुद जी आध्यात्मिक जीवन का 
परथ-प्रदर्शक है, शश्वर से भी अधिक आदरणीय है। इसीलिए तो कबीर के 
हृदय में शंका दो जाती है कि यदि गुरु और गोबिंद दोनों खड़े हुए. हैं तो 
पहले किसके चरण स्पश किए जायें में गुरु ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने 
स्वयं गोविंद को बतला दिया है | 
कबीर ने तो सदेव गुरु के महत्व को तीत्र से तीत्र शब्दों में घोषित 
किया है । बिना गुरु के यदि कोई खादे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते तो 
यह कठिन ही नहीं बरन्‌ असंभव है | “शुरू बिन चेला ज्ञान न है” का 
सिद्धांत तो सदैव उनकी आँखों के सामने था। ऐसा! गुरु जो परमात्मा का श्ञान 
कराता हैं, कबीर के मतानुसार आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है । 
कबीर के बिचारों में गुर आत्मा और परमात्मा में मध्यस्थ है | वद्दी 
दोनों का संयोग कराता है | संयोगावस्था में फिर चाहे गुद की आवश्यकता 
न हो पर जब तक आत्मा और परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता तब तक 
गुर का सदेव साथ होना चाहिए, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता भूल कर . 
कहाँ चली जाय ! 
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कबीर ने अपने रेख़तों में गुरु की प्रशंसा जी खोल कर की है :--- 

गुरुदेच बिन जीव की कश्पना ता सिटे 

गुरुदेव धिन जीव का भक्ता नाहीं 
गुरुदेव मिन जीव का तिमर नास॑ नहीं 

समुझ्ति विचार क्वे मने मांदी। 
7 राह बारीक गुरुदेव ते पाइये 

अनस अनेक की अटक खोले 
कहे कब्बीर गुरुदेव पूरन मिलने 

जीव भौर सीव तब एक तोली ॥ 


करो संतसंग गुरुदेव से चरन गदहि 
जासु के दरस ते भर्म भागे, 
सील ओऔ साँच संतोष आये दुया 
काज्ष की चोट फिर नांदि कागे। 
कांज़ के जाल में सकल जिच बधिया 
बिन ज्ञान ग़रुदेव घट अंधियारा, 
कहे कब्बीर जन जनस आचे नहीं 
पारस परस पद द्ोय न्यारा ॥ 


गरयदरेद के सेव को जीव जाने नहीं 
जीव तो आपनी बुद्धि उाने 
गुरुदेव तो जीव को काढ़ि भव-सिंध ते 
फेरि ले सुक्ख के सिंध भाने | 
बंद करि इष्टि को फेरि, अंदर करे 
घट का पाट गुरुदेव खोले, 
कहदत कंब्बीर तू देख संसार सें 
रुरुदेव समान कोई नांहि तोले ॥ 
सभी रहस्यवादियों ने आत्मा को प्रारंभिक यात्रा में शुरु की श्राव- 
। श्यकता मानी है । जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में पीर 
५... ( गुर) की प्रशंसा लिखी है ।-« 


छः हौं 





४ कबीर: का रहस्पवावु 


झो सत्य के वैभव, हुसामुद्दीन, कागज़ के कुछ पसने और ले और पीर 
के बणन में उन्हें कविता से जोड़ दे | 

यद्यपि तेरे निबल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति के) 
सूर्य बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है | 

पीर ( पथ-प्रदर्शक ) प्रीष्म ( के हमान ) हैं; और ( अन्य ) व्यक्ति 
शरत्काल ( के समान ) हैं | ( अन्य ) व्यक्ति राहि के समाने हैं, और पीर 
चंद्रमा है | ' 

मैंने ( अपनी ) छोटी मिन्नि ( हुसामुद्दीन / को पीर (बुद्ध ) का नाम 
दिया है | क्योंकि वह सत्य से वृद्ध, ( बसाथा गया ) है'।. समय से वृद्ध नहीं 
( बनाया गया )। 

बह इतना छृद्ध कै कि. उसका आदि नहीं है; ऐसे अनोखे मोती का 
कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है । 

बस्तुतः पुरानी शराब अधिक शक्तिशाक्िनी है, निस्संदेह पुराना 
सोना अधिक मल्यवान है | 
ु पीर चुनों, क्‍योंकि बिना पीर के. यह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, भया 
नक और विपत्ति-सय है । 

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्आंत हो जाओगे जिस पर तुम 
अनेक बार चल चुके हो | 

जिस रास्ते को तुमने ब्रिलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत 
चली, अपने पथ-प्रदर्शक के पस से अपना सिर मत हटाओ | 

मूर्ख, यदि उसकी छाया ( रक्षा ) तेरे ऊपर हों तो शैतान की ककश 
ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में! झा कर तुझे € यहाँनक्योँ ) घुमाती रहेगी । 
शैतान तुके रास्ते से बह्का के जायगा ( और ) तुमे, 'नाश' में डाल देगा; 
इस रास्ते में तु से भी चाल्लाक हों गए हैं (जो बुरी तरह से नष्ट किये 
गए हैं | ) 

सुन ( सीख ) कुरान से--यात्रियों का विनाश | नीच इबलिस ने 
उनसे क्या व्यवहार किया है !!. 

वह उन्हें रात्रि में अलग, बहुत दूर, के गया-- सैकड़ों हज़ारों वर्षो 
की यात्रा में--उन्हें हुराचारी ने (श्रब्छे कार्यों से रहित) नम कर दिया । 

उनकी इडिड्याँ देख--उनके बाल देख ! शिक्षा के, और उनकी 
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और अ्रपने गधे ( इंद्वियों ) को मत होंक | अपने गये की गदन पूछक ओर 
उसे रास्ते की तरफ़ ऊनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैं और उस पर 
अधिकार रखते हैं । 

ह ख़बरदार | अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस पर से 
मत हटा, क्योंकि ऊसका प्र म उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत 
होती हैं । । 

यदि तू एएक च्ाण के लिए भी 'असावधानी से उसे छोड़ दे तो बह 
उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा। गधा रास्ते का 
शत्रु है, ( बह ) भोजन के प्र॑म में पागल-सा है। झ्ोः, बहुत से हैं जिनका 
उसते सबनाश क़िया हे ! 

यदि तू राख्ता नहीं जानता, तो जो कुछु गधा चाहता है, उसके 
विरद्ध कर । वद्द अवश्य दो-संच्चा रास्ता होगा | ु ँ 

( पैगम्बर नें कद्दा ), उनत्त ( ञ्लियों ) की संगति ले, और फिर ( जो 
सल्लाह थे देती हैं ) ऊसके विंरुद्ध कर। जो उनकी अवशा नहीं करता, वह 
नष्ट हो जायगा । 

( शारीरिक ) वासनाओं ओर इच्छाओं का मित्र 'मत बन--क्योंकि 


“वे ईश्वर फ्रे रास्ते से अलग ले जाती हैं । 


है 4 ५ 
कभ्ीर से भी शुरू को देव आन्तना पथ-प्रदशक माना है | उन्होंने 
ल्िक्षा है :--- * 
पासा पकडया “प्रेस का, 
सारी . क्रिया अखऋरोर, 
सतझगुरु दांव बल्लाइया, 
खेले दास “कबीर । 
मध्वाचाय क्रे देतवाद में-जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच 
में बाय) का विशिष्ट स्थान : है उसी प्रकार कबीर के ईश्वरवाद में गुरु का | 
कबीर ने जिस गुरु को. ईश्वर का ग्रतिनिधि माना हे छसका परिचय क्या है! 
(के ) ज्ञान उसका शहर हो | लौकिक “और व्यावहारिक ही नहीं, 
धरन आध्यात्मिक भी | उसमें सह शक्ति हो कि बह पतित से पतित आत्मा 


में शान का संचार कर उसे सत्पथ-कीओर अग्रसर करा दे। उसके हृदय में 


पूछे कबीर का रहत्यवाद 


- ज्ञान का प्रवाह इतना अ्रधिक हो कि शिष्य उसमें बद जाय । उसके शान से 
आत्मा के दृदय का अंधकार दूर हो जाय और वह श्रपने चारों ओर की 
वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख ले | उसे मालूम हो जाय कि वह किस ओर जा 
रहा है--पाप ओर पुण्य किसे कहते हैं, उन्नति और अ्रवनति का क्‍या 
तात्पय है । लोकिक और अलोकिक में क्‍या अंतर है। ञ्रात्मा को प्रकाशित 
करने के क्या साधन हैं | 
पीछे ज्ञागा जाई था, 
ब्वोक वेद के साथ । 

आगे थें सतगुरु मि्या, 
दीपक दिया हाथ ॥ 

माया दीपक नर परँग, 
अमि अमि इवें पढुंत । 

कहे कबीर शुरु ज्ञान थें, 
पुक आध उबरत ॥ 

(ख) पय॑-प्रदर्शन कार्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग 
पग पर आत्मा को ठोकर खानी पड़ती हों, जहाँ आत्मा रास्ता भूल जाती है, 
वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मार्ग बतलाना तो गुरु ही का काम है। माया 
मोह की झूग-तृष्णा में, ज्नी के सुकुमार शरीर की लालसा में, कपठ और छुल 
की क्षणिक आनंद-लिप्सा में आत्मा जब कभी निबल हो जाय तो उसमें श्ञान 
का तेज डाल कर गुरू उसे पुनः उत्साहित करे | शिष्य के सामने वंह स्पष्ट 

काया कंमंदंत्न भरि छाया, 
उदक्वल निमेज्ष नीर, 
. तन मन जोबन भरिं पिया 
प्याश्ष न॑मिदी सरीर। 
दिखला दे कि उसमें वह ऐसा तेज भर दे जिससे केवल उसके द्ृदय में दी 
प्रकाश व हो बरन्‌ चारों ओर उसके पथ पर भी प्रकाश की छुटा जंगमगा 
जाय | शिष्य में संसार की माया की श्रनुरक्ति न हो, 
कबीर साया मोहइनी, 
सब जरा धार्या धाणि, 
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सतगुरु की किरपा भई, 
नहीं तो करती भांदू। 
बह भूठा वेष न.रखे, 
वेसनों भया तो का भया, 
बुका. नहीं चिबक, 
छापा तिलक बत्ताई करि, 
दृगधा लोक अनेक | 
वह कुसंगति में न पड़े, 
निरमल बुंदु आकाश की 
पढ़ि गई भोंमि विकार, 
वह निंदा न करे, | 
दोष पराये देख कर, 
सच्चा. इसंत दइसंत;, 
अपने ध्यंत न आवई, 
जिनकी झादि न अंत | 
यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी आ भी जायें तो गुर भें ऐसी शक्ति है 
कि बह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे । 
इसी कारण शुरुका महत्व ईश्वर के महर्व से भी कहीं बढ़कर है । 
'घेरण्ड संहिता के तृतीयोपदेश में शुरु के संबंध में कुछु श्लोक दिए गए: हैं। 
वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं| उनका श्रर्थ यद्दी है कि केवल वही शान उपयोगी और 


'शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने ओठों से दिया है; नहीं तो वह ज्ञान निर्थक, 


अशक्त और इु/खदायक हो जाता है। इसमें कुछु भी संदेह नहीं कि गुर पिता 
3भरवेद्वीयवती विद्या गुरु वक़्त समुद्भवा 
अन्यथा फल्द्दीना रप्रान्निवीर्याप्यति दु/ःखदा-- 
॥ घेरंड संदिता तृतीयोपदेश, श्लोक १० ॥ 
गुरु पिता गुरुमाता गुरुदेंघों न संशयः 


है 


कमसणा मनसा पाधा तस्मात्सवें। प्रसेव्यते ॥ 9 श्लोक १३ ॥ 
गुरुप्तादतः सव लम्यते शुभमास्मन३ 
तस्मास्सेव्यो गुरुनित्यमन्यथा न शुर्भ भवेत्‌ ॥ /? शल्तोक १४ ॥॥ 


प्प 


धूध कथौर का रहस्यचं।द 


है, गुरु माता है ओर यहाँ तक कि गुरु ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी 
सेवा मनसा-बाचा-कर्मणा होनी चाहिए | शुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं 
की प्राप्ति दोती है | इसलिए शुरू की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो 
कोई काय मंगल-मय नहीं हो सकता |? 
ऐसे गुरु की ईश्वरानुभूति महान शक्ति है | वह अपने शिष्य को उन 
'शब्दों! का उपदेश दे, जिनसे वह्द परमात्मा के देवी वातावरण में साँस ले 
सके | उसके उपदेश बाण के समान आकर शिष्य के मोहजाल को नष्ट कर 
द॑ और शिष्य अपनी अज्ञानता का अनुभव कर ईश्वर से मिलने की ओर 
अग्रसर हो | ईश्वर की अनुभूति प्रास कर जब शुरु शिष्य को ईश्वर के दिव्य 
प्रकाश से परिचित करा देता है, तब गुरु का काय समाप्त हो जाता है ओर 
आत्मा स्वयं परमात्मा की और बढ जाती है जहाँ किसी मध्यस्थ की 
वश्यकता नहीं होती । गुरु से प्रोत्साहित होकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, 
आत्मा अपने को परमात्मा में मिला देती है, जहाँ वह अनंत संयोग में लीन 
हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी गुरु उस आत्मा पर प्रकाश डालता रहता 
है जिस प्रकार नक्षत्र उषा की उज्जुल प्रकाश-रश्मियों के आने पर भी 
अपना भिलमिल प्रकाश फंकते रहते हैं। 


हा कट 7>४ दर अन्‍न्‍्दर, ्ज्ल्य * 








 हठयोंग 


कबीर के शब्दों? भें हृठयोंग के भी कुछ सिद्धान्त मिलते हैं। यद्यपि 

उन सिद्धांतों का स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्फुथित नहीं 
हुआ तथापि उनका बाह्य रूप किसी न किसी ढग़ से अवश्य प्रकट हो गया है। 
कबीर श्रपढ ये | अतएव उन्होंने दृठयोंग अ्रथवा राजयोग के भ्रंथों को तो 
छुआ भी न होगा । योग का जो कुछ ज्ञान उन्हें सत्संग और रामानंद आदि से 
प्रसाद स्वरूप मिल गया होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने अपने बेढगे पर सच्चे 
चित्रों में किया है | कबीर अपने समय के महात्मा थे | उनके पास अ्रनेक प्रकार 


: के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी रहती होगी । ईश्वर, धर्म, और वैराग्य के 


बातावरण में उनका योग के बाह्य रूप से परिचित होना असंभव नहीं था | 
योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना (युज्‌ धातु) है । आत्मा जिस शारीरिक 
या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, ब्रद्दी योग है | माया के प्रभाव 
से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समाधिस्थ हो परमात्मा के _ 
रूप में निमग्न हो जाती दे उसी समय योग सफल माना जाता है। 
'थौंग के अनेक प्रकार हैं :--- 
१ जश्ञानयोग + 
“२ राजयोग 
३ दृठयोग 
४ मंत्रयोग ह 2 
५ कर्मयोंग, श्रादि 
आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संबद्ध दो सकती है। शान के 
विकास से जब आत्मा विवेक और वैराग्य में अपने अस्तित्व को भूल जाती 
है और अपने अस्तित्व के कण में परमात्मा का अविनाशी रूप देखती है 
तब मुक्ति में दोनों का अभ्रविदित संमिलन द्वो जाता है ( शानयोग)। श्रात्मा 
कार्यों का परिणाम सोचे बिना. निष्काम भाव से काय कर परमात्मा में लीन॑ 
हो जाती है (करमैयोग)। आत्मा परमात्मा के नाम अथवा उससे संबंध 
रखने ताली किसी पंक्ति का उच्चारण करते करते, किसी कार्य-विशेष 
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को करते हुए, ध्यान में मग्न हो उससे मिल्न जाती ह ( मंत्रयोग )। अपने 
अंगों और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते 
हुए ( हठथोग ) एवं मन को एकांग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर 
मनन करते हुए आत्मा समाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती है ( राजयोग ) | 
. इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में संबद्ध हो सकती है | हृठयोग 
ओर राजयोग बस्तुतः एक ही भाग के दो अंग हैं। हृदय को संयत करने के 
पहले ( राजयोग ) श्रंगों को संयत करना आवश्यक है ( हठयोग )। बिना 
हठयोग के राजयोग नदीं हो सकता। अतएव हृठयोग राजयोग की पहली 
सीढ़ी है--हृठयोग श्रोर राजयोग दोनों मिल्न कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति 
करते हैं | कबीर के संबंध में हमें यहाँ विशेषतः इठयोग पर विचार करना 
है क्योंकि कबीर के शब्दों में हठयोग ही का रूप मिल्षता है | ' 
हठयोग का सारभूत तत्त्व तो बलपूर्वक ईश्वर से मिलना है। उसमें 
शारीरिक ओर मानसिक परिश्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है। 
शरीर को अधिकार में लाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना पड़ता 
है--रवा[सकर श्वास का आवागभन संचालित करना पड़ता है श्रोर भन को 


.  शेकने के ज्लिए घ्यानादि की आवश्यकता पड़ती है | 'योग-सून्न के निर्माता 


पतंजलि ने (ईसा की दूसरी शताब्दी पहले ) योग साधन के लिए, आठ 
अंग माने हैं। वे क्रमश) इस प्रकार हैं :--- 
के ५ यम 
२ नियम 
हे श्रासन 
४ प्राणायाम 
५ प्रत्याद्यर 
६ धारणा 
७ ध्यान और 
८ समाधि 
, यम ओर नियम में आचार को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़ती 
पैसे नियमाप्तन प्राणायाम प्रत्याहार घारण ध्यान समाधयोडशवंगानि 
| पतंजलि योगद्शन २--साधनपाद, सूत्र २३ 


न. उन्‍ तमन्ना सन बी 


ही दस ली वी अ8:-२0 मकक 3. नी अर दल्जीर चुन 
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है। यम में श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह होना चाहिए। 
१नियम में पविन्नता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की प्रधानता 
है (* झासन में3 ईश्वरीय चिंतन के लिए. शरीर की भिन्‍न सिन्‍म स्थितियों 
का विचार है। शरीर की ऐसी दशा दो जिसमें वह स्थिर होकर हृदय को 
ईश्वरीय चिंतन के लिए. उत्साहित करे। आसम पर अधिकार दो जाने पर 
योगी शीत और ताप से प्रभावित नहीं होता ।४ शिवसंहिता के अनुसार ८४ 
आसन हैं [* उनमें से चार मुख्य हँ--सिद्धासन, पद्मासन, उम्रासन और 
स्वस्तिकासन । प्रत्येक आसन से शरीर का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त 
बनता है| शरीर रोग-रहित हो जाता है। 

प्राणायाम बहुत महत््वपूण है। प्राणायाम से तात्पय यही है कि 
वायु-स्नायु या (५७2७४ ४67००) स्नाओु-केंद्रों पर इस प्रकार अधिकार 
प्राप्त कर लिया कि श्वासोच्छुबास की गति नियमित ओर नाद॑-युक्त 
(79४४१) द्वी जाय। आसन के सिद्ध हो जाने पर द्वी श्वास और प्रश्वास 
की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित होती है| 
प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और मन में एकाग्रता की 
योग्यता. आ जाती है।* प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष 


अनिनिनाओ+- 





तन्नाईिसासत्यास्तेय अद्यचर्यापरिप्रहायनसा। ह 
[ पतंजलि, योग-सूत्र २--साधनपाद, सूत्र ३० 
श्शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि हे 
नियम!ः[. !! ! १ सूत्र ३२ 
3स्थिर खुखमासनमू |. !! ! ? ' सूत्र ४६ 
ध्ततो हन्द्वामभिधातः |. 2? !  ! सूत्र ४८ 
"सतुरशीत्यासतानि संति नाता विधानि व । 
दा [ शिवसंद्िता, तृतीय पटल, श्कोक ८४ 
बत॒स्मिन्त्सति श्वास प्रश्वास योग॑ति विच्छेदः 
प्राणायामः | पतंजलि योगसूत्र २--साधनपाद, सूत्र ४४ 
७ततः क्षीयते प्रकाशवरणम्‌ |. ? ?. सूत्र; श२ 
धारणा सु व भोग्यता सनसः | पतंजलि योग-सूत्र, 
३--साधनपा द; सूत्र २३, 
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नाम हैं। प्रश्वात (बाहर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचक है, श्वास 
(भीतर जाने वाली वायु) को पूरक कहते हैं और भीतर रोकी जाने वाली 
वायु कुंमक कहलाती है | शिवसंद्विता' में प्रायायाम करने की आरंभिक 
विधि का सुंदर निरूपण किया गया है |” 
फिर बुद्धिमान अपने दाहिने अंगूठे से पिंगला (नाक का दाहिना 
भाग) बंद करे | इडा (बॉये भाग) से साँस भीतर खींचे, और इस प्रकार 
यथाशक्ति वायु अंदर ही बंद रखे। इसके पश्चात्‌ ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे 
दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले | फिर वह दाहिने भाग से साँस खींचे, 
ओर यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बाय भाग से ज़ोर से नहीं, घीरे-घीरे वायु 
बाहर निकाल दे । 
प्रत्याहार में इंद्रियाँ श्रपते कार्यों से अलग हट कर मन के अनुकूल 
दो जाती हैं। अ्रपने विषयों की उपेज्ञा' कर इंद्रियाँ चित्त के स्वरूप का 
अनुकरण करती हैं |* साधारण मनुष्य अपनी हइंद्वियों का दास होता है। 
इंद्रियों के दुःख से उसे दुःख होता है और सुख से सुख | योगी इससे भिन्न 
होता है | यम, नियम, आसन और प्राणायाम की साधना के बाद बह अपनी 
इंद्रियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता है। जब वह नहीं देखना चाइता 
तो उसकी आँखें बाह्य पदार्थ के चित्र को अहरण।ही नहीं करतीं, चाहे वे पूण 
रीति से खुली ही क्‍यों न हों । जब वह स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी 
- जिह्ला सारे पदार्थों का स्वाद-गुण अ्रनुभव हो न करे चाहे व॑ उस पर रखे ही 
क्‍यों न हों। यही नहों, थे इंद्रियों मन के इतने वश भें दो जाती हैं कि मन 
भततश्च दच्चांगुष्ठेन विरुद्बय पिंगलां सुध्री | 
इंडया प्रयेद्वायु' यथाशकत्या तु कुम्भयेत्‌ 
ततस्पक्तवा पिंगलयाशनेरव न वेगतः 
[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक, २२ 
पुनः पिंगल्‍या 55 पूथ यथाशब्स्‍्या सु कुम्भयेत 
हृडया रेच्येद्रायु' न वेगेन शनेः शर्म 
[ शिवसंद्धिता, तृतीय पथल, श्लोक २३ 
२स्वविषया संप्रयोगे चित्तरय स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याह्ार 
* | पतंजलि योग-सूत्र, २--लाधनपाढ़, सूत्र ५४ 
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की वांछित वस्तुएं भी वे मन के समक्ष रख देती हैं [१ यदि मन संगीत सुनना 
चाहता है तो कशॉद्रिय मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को ग्रहण कर मन के 
समीप उपस्थित कर देती है| यदि मन सु दर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र 
चित्र-तरंगों को अहदण कर मन के पटल पर पटल सु'दर चित्र अंकित कर देता 
है | कहने का त्तात्यय यही है कि इंद्रियाँ मन के स्वरूप ही का अनुकरण करने 
लगती हैं | प्राणायाम से मन तो नियंत्रित द्वोता ही है, प्रत्याद्यार से इंद्ियाँ 
भी नियंत्रित हो जाती हैं । द 

धारणा में मन किसी स्थान अथवा वस्तु-विशेष पर हृढ़ या कंद्रीमूत 
हो जाता है ।* नाभि, दृदय, कंठ इनमें से किसी एक पर, एक समय में मन 
चक्कर लगाता रहे | यहाँ तक कि बह स्थान चित्र का रूप लेकर स्पष्ट सामने 
आनणाय। , 

ध्यान में अनवरत रूप से बस्तु-विशेष पर चिंतन कर» अन्य विचारों 
की सीमा से मन को बाइर कर देना होता है | एक ही बात पर निरंतर रूप 
से मन की शक्तियों को एकाग्न करने की आवश्यकता है। 

धारणा और ध्यान के बाद समाधि श्राती है। समाधि में एकाग्रता 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है । जिस वस्तु-विशेष का ध्यान किया जाता है, 
उसी वस्तु का आतंक सारे दुद्य में इस प्रकार ह्वो जाय कि छृदय अपने 
अस्तित्व द्वी को भुला दे। केवज्ञ एक भाव--एक विचार ही का प्रकाश रह 
जाय | उसी प्रकाश में हृदय सम्रा जाय मन शरीर से मुक्त होकर एक 
अनंत प्रकाश में लीन हो जाय. ।* यही .वीनों धारणा, ध्यान, समाधि 





१ततः परमावश्यतो शियाणाम्‌-- . 
[ पतंजद्धि योगसूश्र, २--पसाधनपाद, सूत्र ४ 
श्वेश बन्‍्धश्चित्तस्य धारणा--३--विभूतिपाद, सूत्र १ 
3तत्र प्रस्यगेकतानता ध्यानम्‌--- 9... सूत्र २ 
डतदेवाथमात्त मिर्भासं स्वरूपशून्य सिव समाधि।-- 
। ३-- विभूतिपाद, सूत्र हे 
णव्वटादूसिर्त सन! कृत्वा ऐक्स कुर्यात्‌ परात्मति 
समाधि' त॑ पिजञानीयान्कक्त संज्ञो दुशादिभि!-- 
घेर ढ स॒ द्िता, सप्तमोपदेश, रक्षोक ६. 
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मिलकर संयम का रूप लेते हैं |* 
कबीर के 'शब्दों? में हमे योग के इन आठ अंगों का रूप तो मिलता 

है पर बहुत विकृृत | उसमें केवल भाव है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है| हम 
. कबीर के 'शब्दों? में यम्र॒ का विशेष विवरण पाते हैं । 


( श्र ) अ्रहिसा 
मांस अद्दारी मानंवा 
परतछु. राक्षस अंग, 
तिनकी सरति मत करो 
,. परत भजन में भंग। 
जोरिं, कर जिबहे. करे, 
। कहते हैं ज दक्षाद्ष, 
! जब दुफतर देखेैगा दुई, 
तब होगा कौन इवात्ष । 
( झा ) सत्य | ॥ 
साई. सेती घोरिया, 
चोरां सेती गुरू, 
जाणेगा रै जीवणा, 
सार . पढ़ुंगी  पतुझ। 
(३ ) अस्तेय ' 
कबीर तहां न लजाइये, 
जहाँ. कपट. का देत, 
जालू कली कनीर की 
तन राता मन सेत। 
( ई ) ब्रह्मचय ह 
नर नारी सब नरक हैं, 
जब लग देह सकाम, 


ज्रय्मेकन्न संथमः [ पतंजलि थोग-सूत्र ३--विभूतिपाद, सूत्र ४ 
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कहे कबीर ते राम के, 
जे सुमिर निहकाम | 
(उठ ) अपरिग्रह 
कबीर तष्ण दोकणी, 
लीपए फिरे. सुभाइ, 
राम नाम चीन्हें नहीं, 

+ «४ पीतति ही के चाद्ू। 

। ह कबीर ने आसन और प्राणायाम का महत्व प्रभावशाली शब्दों में 
बतलाया है। इसी के द्वारा उन्होंने यह समझाने का प्रयक्ष किया है कि 
शरीर की शक्तियों को सुसंगठित कर उत्तेजित करने से परमात्मा से मिलन दो 
सकता है | यद्द बात दूसरी है कि उन्होंने धारण, ध्यान और समाधि पर 
विशेष नहीं कहा, पर उनके प्राणायाम से यह लक्षित अवश्य हो गया है कि 

। ध्यान और समाधि ही के लिये प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राशायाम 

| ' के अभ्यास से प्राण-वायु के द्वारा शरीर में स्थित वायु-नाड़ियाँ और 

! चक्र उत्तेजित होते हैं ओर उनमें शक्ति आती है। इन्हीं वायु-नाड़ियों श्रौर 

शक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य में यौगिक शक्तियाँ प्रादुभू त होती 

हैं| शिवसंहिता के अनुसार शरीर में ३,३०,००० नाड़ियाँ हैं। इनके बिना 
शरीर में प्राणायाम का "कार्य नहीं हो सकता। दस नाड़ियाँ अधिक महत्व 
की हैं। वे ये हैं :-- 

१०-इंडा--. (शरीर कौ बाई” ओर ) 

२--पिंगला-- (,, दाहिनी ओर ) 

३--सुषुम्णा-- (,, के मध्य में ) 

४--गंधारी-- (बाई श्राँख में ) 

५--हस्तजिहा-- ( दाहिनी आँख में ) 

६--पुष्प-- ( दाहिने कान में ) 

७--यशस्विनी-- ( बाये कान में ) 

८-+अलमबुश-- ( मुख में ) 

६--कुहू-- (लिंगस्थान में ) ह 

१०--शंखिनी-- ( मूल स्थान में ) | 
इन दस नाड़ियों में तीन नाड़ियों मुख्य हैं। इडा, पिंगला और 
ह्‌ हे 








द६्‌ कबीर का रहस्थवादे 


सुषुम्धा | इडा मेद-दंड (89॥089! (70]प्र॥7) की बाई ओर है। वह 
सुषुम्धा से लिपठती हुई नाक की दाहिनी शोर जाती हैं |" पिंगला नाड़ी 
मेर-दंड की दाहिनी ओर है। वह सुधुम्णा से लिपटती हुई नाक की बाई' 
श्र जाती है ।* दोनों नाड़ियाँ समाप्त होंने से पहिल्ले एक दुसरे को पार कर _ 
लेती हैं। थे दोनों नाड़ियोँ मूलाघार चक्र ( गुह्य स्थान के समीप--?2]65%प8 
0 '९७/ए७४७) से आरंभ होती हैं ओर नाक में जाकर समाप्त होती हैं | 
ये दोनों नाड़ियाँ श्राधुनिक शरीर-विज्ञान में गेंग्लिएटेड काड स? (3978 
[8080 (0]0%08) के नाम से पुकारी जा सकती हैं । 

तीसरी सुषुम्णा इंडा ओर पिंगला के मध्य में है |? उसकी छु; 
स्थितियाँ हैं, छः शक्तियों हैं, और उसमें छुः कमल हैं | वह भेद-दंड में से 
जाती है | वह नाभि-प्रदेश से उत्पन्न द्वोकर मेर-दंड से होती हुई बद्य-चक्र 
में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी कंठ के समीप आती है तो दो भागों में 
विभाजित हो जाती है | एक भाग तो ब्रिकुटी (दोनों भौंदों के मध्य स्थान) 
लोब अव्‌ इंटेलिजेंस ([,0006 ० 7769][8 9700) में पहुँच कर बह्म-रंश्र 
से मिलता है और दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ अह्म-रंश्र में 
था मिल्लता है (४ योग में इसी दुसरे भाग की शक्तियों की पृद्धि करना 
आवश्यक माना गया है | इन तीन नाड़ियों में सुघुष्णा बहुत महत्व-पूण है 
क्योंकि इसी के द्वारा योगियों की सिद्धि प्राप्त होती है । 

इस सुधुभणा नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशक्ति) 





"हूढा नाउती तु या नाडी वाम मार्ग) व्यवस्थिता 
सुपुग्णायां समाशिक्षिण्य दक्ष नास्रापुरे गता ... 

[ शिवसंद्दिता, द्वितीय पथ्ल, श्वोक २४ 
शपिंगला ताम था नाडी द्ञ मार व्यवस्थिता 
मध्य नाढीं समाश्क्षिष्म चाम नासापुटे गता,.. 

[ शिवसंहिता, द्वितीय पटक, श्लोक २६ 
अड्डा पि गज्षयोम॑ध्ये सुपुम्धा था भ्वेत्खतलु 
पट स्थानेषु व पर्ट शक्ति पटपर्थ योगिनों ब्रिद्दु ६... 

[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २७ 
डटे प्रिस्टीरियस कुछक्षिनी ( रेले ) शुछ्ठ ३६ 
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निवास करती है |" जब कुंडलिनी प्राणायाम से जाशत हो जाती है | तो वह्द 
सुषुप्णा के सहारे आगे बढ़ती है। सुषुम्धा के भिन्न-मिन्न अंगों (चक्रों) से 
होती हुई और उनमें शक्ति डालती हुई बह कुंडलिनी ब्रह्म-रंध की ओर 
बढ़ती है । जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती दे वैसे बेसे मन भी शक्तिर्याँ प्राप्त 
करता जाता है । अ्रंत में जब यह कुंडलिनी सह्ष-दल कमल में पहुँचती हे 
तो सारी यौगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाता हैं और योगी मन श्रोर शरीर से 
अलग हो जाता है । आत्मा पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है ।:. 
सुषुम्णा की सिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कुडलिनी आगे 

बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं सुषुम्णा में छः चक्र हैं। 

सब से नीचे का चक्र बेसिक प्लेक्सस्‌ (8830 705प.8) कहलाता 
है । यद्द मेरु-दंड के नीचे तथा गुहल्म और लिंग के मध्य में रहता है ।* इसमें 
चार दल होते हैं| इसका रंग पीला माना गया है और इसमें गणेश का 
रूप ही आराधना का साधन है। इसके चार दल अक्षरों के संयुक्त हँ-- 
व शष्‌स। इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है जिसमें कुंडलिनी, वेगस नव 
(ए७९2प४ 7'ए७/ए०७) निवास करती है । उसका शरीर सप के समान साढ़े 
तीन बार मुड़ा हुआ है और वह अपने. सुख में अपनी पूंछ दबाए हुए है | , 
वह सुषुस्णा नाड़ी के छिद्र के समीप स्थित है | 


१ तन्न विद्युत्ताकारा कु ढल्ली पर दं बता 
साझ्ू त्रिकरा कुदिक्षा सुषुम्ा मार्ग संस्थिता-- . 
[ शिवस द्विता, द्वितीय पथल, छोक २३ 
३ गुदा दयवुश्तश्चोध्य  मेटेकांगुल्लस्थ्वध: 
एवचास्ति सम॑ कद समस्वा्व तुर ग्‌ू लस-- 
..[ शिवसंद्धिता, पं चम्र पटल, छोक £ 
3 मुखे निवेश्य स्रा पुच्छ सुघुम्णा विचरे श्थिता--- 
[ शिवसंधिता, प चरम पट्स, 'छोक ४७ 
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उसका रूप इस प्रकार है :-- 





कुंडलिनी, वेगस नव (५४808 7७७०७) ही दृठयोग में बड़ी शक्ति 
है | बह संसार की सजन-शक्ति है |! वह वाग्देवी है जिसका शब्दों में वशन 
नहीं दो सकता । वह सर्प के समान सोती है और अपनी ही ज्योति से आलो 
कित है ।* इस कुंडलिनी के जाणत होने की रीति समभने के पहले पंच-प्राण 
का शान आवश्यक है | यह प्राण एक प्रकार की शक्ति है जो शरीर में स्थित 
होकर हमारे शारीरिक कार्यों का संचालन करती है। इसे वायु भी कहते हैं। 
शरीर के भिन्न मिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके भिन्न भिन्न नाम 





ही 


१जञगरप सृष्टि रूपा सा निर्मोणे सततोद्यता 
वाचाम घाच्या वारदेवी सदा देवेनमस्कृता--- 
[ शिवसंद्विता, द्वितीय पथ्ल, छोक २४ 
सुप्ता नागोपमा होषा स्फुर ती प्रभया सुवया 
[ शिवसंद्िता, पंचस पढ़ल, लीक ८ 
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दो गए हैं। शरीर में दस वायु हैं। प्राण, अ्पान, समान, उदान, व्यान, 
नाग, कूम, कृकर, देवदत्त ओर घनख्यय |" इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हें । 
प्राण-वायु दृदय-प्रदेश का शासन करती है । अपान नाभि के नीचे के भागों 
में व्यास है समान नाभि-प्रदेश में हे। उदान कंठ में है और व्यान सारे 
शरीर में प्रवाहित है| इसका रूप चित्र १ में देखिए | 
योगी इन सब प्रकार की वायुश्रों की नाभि की जड़ से ऊपर उठाता 
है और प्राणायाम के द्वारा उन्हें साधता है | इन्हीं वायुओं की साधना कर 
सू्भेद-कुंभक प्राणायाम की विशिष्ट क्रिया द्वारा वह योगी मृत्यु का विनाश , 
करता है ओर कुंडलिनी शक्ति को जाणत करता है ।* इस प्रकार कुंडलिनी 
के जागृत करने के लिए इन पंच प्रा्णों के साधन की भी आवश्यकता है| 
कबीर ने इन वायुओं के संबंध में अनेक स्थानों पर लिखा है ;--- 
तिन बिनु बआाणे धनुष चढ़ाइय 
हहु. जग बेध्या भाई, 
दुद॒ दिसी बूढ़ी पवन अुणावे 
डोरि रही लिव क्ाई। 
कह ह दछ 5 
पृथ्ठी का गुण पान्ती सोद्या 
पानी तेज्ञष मिलावहिंगे, । 
तेज पवन मिलि, पवन सबद मित्नि 
ये कदि गात्षि  तवाबहिंगे | 


नै न श्जु 
उलंदी गग नीर बह्दधि आया 
अम्दत धार चुवाई, 
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१प्राणो 5पानः समानश्चोदानें ब्यानो तथैव च॑ 
नागः कुमंश्व कृकरो देंवदुतो धनअ्षयः,.. 

[ घेरढसंशिता, पचस डपदेश, श्लोक ६० 
२कु भकः सूर्य सेद्श्तु जरा रूत्यु विनाशकः ' 
बोधयेत कुण्डलीं शक्ति देहानर्ण विधध येतू-- 

( घेर इसंदिता, पंचम डबदेश, श्लोक ६८ 


७७ कभीर का रहरुयवाद 


पाँच जने सो संग कर लौन्हें 
चलत . खुमारी . छागी। 
ता ना 
मूलाधघार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दरदुरी सिद्धि 
(मेढक के समान उछुलने की शक्ति) प्राप्त होती हे और येनेः शनैः वह प्रथ्वी 
को संपूर्णतः छोड़ कर आका में उड़ सकता है ।१ शरीर का तेज उत्कृष्ट 
द्ोता है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो जाता है, बुद्धि और सब- 
शता आती है । वह कारणों के सहित भूत, बतमात और भविष्य जान जाता 
है| वद्द नसुनी गई विद्याश्रों को उनके रहस्यों सहित जान जाता है | 


उसकी जीभ पर सदैव सरस्वती नाचती है। वह जपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त . 


कर लेता है। वह् जरा, मृत्यु और अ्रगणित कष्टों को नष्ट कर देता है'। उस 
चक्र का रूप इस प्रकार है। -- 





१ याकरोति सदा ध्यान' मूलाधारे विचष् णः 
तस्य स्याइदुरी सिद्धिसृ मि स्मागक्रमेण जै--- 
[ शिवक्षद्धिता, पचम पदक के ६४, ६९५, ६६, ६७ श्लोक 
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(२) स्वांधिष्ठान चक्र 


यह चक्र लिंगमूल में स्थित है|" शरोर-विज्ञान के अनुसार इसे 
दाइपोगास्ट्रिक प्लेक्सस (पिए9089800 7]0508) कह सकते हैं। 





'स्वासिष्ठान चढ़ 


इसमें छः दल द्वोते हैं। इसके संकेताक्षुर हैं ब, स, म, य, र, ल। इसका 
नम स्वाधिष्ठान चक्र है। यह चक्र रक्त व है।जों इत चक्र पर वितन 
करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएंँ प्यार करती हैं। वह विश्व भर में 
बंधन मुक्त ओर भय रहित होकर घूमता है। वह अशिमा और लधिमा 
सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है । 


(३) मणिपूरक चक्र , 


. यथद्द अक्र नाभि के समीप स्थित दे | यह सुनहले रंग का है, इसके 
दस दल हैं | इसके दल्लों के संकेताक्षुर हैं ब, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ | 
३ दििलीय॑ंतु सरोज॑च लिंगमुल्ते व्यवस्थितस्‌ 

आदिलांतं व पंड्वण परिभास्वर पड्दुलम्‌-- 
[ शिवसंद्विता, पंचम पटल, श्द्वोक ७९ 


७२ । कबीर का रहस्येवाद 


$ 
इसे शरीर-विज्ञान के श्रनुसार कदाचित्‌ सोलर प्लेक्सस (830]97 ?]65५७) 
कहते हैं | इस चक्र"! पर चिंतन करने से योगी पाताल (सदा सुख देने 
वाली) तिद्धि ध्राप्त करता है। वह इच्छाओं का स्वामी, रोग और दुःख का 
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नाशकर्ता हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। वह 
स्वण बना सकता है और छिपा हुआ ख़ज़्ाना भी देख सकता है। 


(४) अनाहत चक्र 


यह चक्र दृदय-स्थल में रहता है ।* इसके बारद दल होते हैं| इसके 
संकेता्षर हैं, क, ख, ग, घ, छ, च, छु, ज, रे, ण, 5, ठ5। यह रक्त- 
तृत्िय पंकज नाभोौ सशणिप्रक संश्ञकस्‌ 
दशार डाफिकांताणं शोभित॑ देश्नवर्ण कम्‌ | 
[ शिवसंदिता, पंचम पटल, श्लोक ७६ 
* हृद्ययेउनाइतं नाम चतुर्थ पंकज भवेत्‌ | . 
कादिदांतांथ संस्थान द्वादुशारसमन्वितम । 
अतिशोण वायु वीज प्रसादस्थानमी रितम्‌ ॥ 
[ शिवस ह्विता, पंचम पटल, श्लोक ८३ 
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कबीर का रहस्यवाद ७३ 


बण है | शरीर-विज्ञान के अनुसार यह कारडियक प्लेक्सस ( ()970]80 
7[०5प७ ) कद्दा जा सकता है।जों इस चक्र पर चिंतन करता है बह 
अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है | भूत, भविष्य और वत्तमान जानता है| वह 
वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति ( आकाश में जाने की शक्ति ) 
मिल जाती है | इस चक्र का रूप इस प्रकार है ।-- 





कबीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :--- 
द्वादस दल अभिश्रंतर भ्यंत्त, 
तहाँ प्रभु पाइसि कर ले ध्यंत । 
झअप्रिलन मक्षिन धरम नहीं छार्डा, 
दिवस न राति नहीं है ताहाँ। 
शब्द श्र८ 


(४) विशुद्ध चक्र 
यह चक्र कंठ में स्थित है |! इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की भाँति 


लरवनिल++पर ९3५3-८५) ५ >+नरनन-+«+फन ५० «- लपननयाति+ढ००»-3०-++३०९०. 


3 के उस्थानस्थितं पश्न विशुद्ध नामपंचमम्‌ | 
सुद्देभा स्व॒रोपेत॑ घोड़शस्वर संयुतम्‌ ॥ 


[ शिवसंदिता, पंचम पटल) शक्कोक ३० 
१० 


७४ कबौर का रहस्यवीद॑ 


है। इसमें १६ दल हैं, यह स्वर-ध्वनि का स्थान है। इसके संफेताक्षर हूँ 
ञआ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, अं, श्र: । शरीर- 
विज्ञान के अनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्सस (?7]क।/7 97868) ?65प्रछ) 
कह सकते हैं। जो इस चक्र पर चिंतन करता है बढ वास्तव में योगेश्वर हो 





जाता है। वह चारों वेदों को उनके रहस्यों के साथ समझा सकता है | जब 
योगी इस स्थान पर अपना मन कंद्रित कर क्रुद्ध द्वोता है तो तीनों लोक कॉप 
उठते हैं। वह इस चक्र पर ध्यान करते ही बदह्जंगत का परित्याग कर 
अंत्जंगत में रमने लगता है। उसका शरीर कभी निबल नहीं होता और वह 
१,००० वर्ष तक शैक्ति-सह्दित जीवन व्यतीत करता है । 


(६) श्राज्ञा चक्र 
यह चक्र त्रिकुटी ( भाँद्दों के मध्य ) में स्थित है।" इसमें दो दल 


हैं, इसका रंग श्वेत है, संकेताक्षर ह और क्ष॒ हैं। शरीर-विशान के अनुसार 
इसे केवरनस प्लेक्स्स (0७ए७7"४0प8 ?]65ए8) कह सकते हैं। यह 


*आाज्ापक्म अवोम॑ध्ये इक्तोपेत द्विपन्रकम्‌ 
शुक्रास॑ ते सह्ाकालः सिद्धो देव्यनश्न हाकि नी--- 
| शिचसंद्विता, पंचम पटल, श्लोक ६६ 
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प्रकाश-बीज है, इस पर चिंतन करने से ऊँची से ऊँची सफलता मिलती है। 





अगा चढ़ 


इसके दोनों ओर इडा और पिंगला हैं बही मानों क्रमशः वरणा और अ्रसी हैं 
ओर यह स्थान वाराणसी है | यहाँ विश्वनाथ का वास है | 

कुण्डलिनी सुषुम्णा के इन छः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंभ पहुँचती 
है वहां सहख-दल कमल है, उसके मध्य में एक चंद्र है। उस त्रिकोण भाग 
से जहाँ चंद्र हे, सदैव सुधा बहती है। वह सुधा इडा नाड़ी द्वारा प्रवाहित 
होती है। जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्ारंश्र से जो अ्रमृत प्रवाहित होता हे 
उसका शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूय द्वारा' हो जाता है और इस प्रकार 
वह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर बुद्ध होने लगता है| यदि साधक इस 
प्रवाइ को किसी प्रकार रोक दे ओर सूर्य से शोषण न होने दे तो उस सुधा 
को वह अपने शरीर की शक्तियों की इद्धि करने में लगा सकता है। उस सुधा 
के उपयोग से वह अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और 
यूदि उसे तक्षुक सप॑ भी काठ ले तो उसके सवाँग में विष नहीं फैल सकता [३ 








)एतदेव पर तेज! स्ंतन्त्रेषु मान्रिणः । 
चिस्तयिश्वा सिद्धि लगते नाज् संशय! । 
[ शिवस' हिता, पंचम पटल, श्लोक ध्८ 
श्यूजघारे हि. यरपञ्म चतुष्पन्न व्यवस्थितम्‌ | 
- तम्न मध्यदि या योनिस्तस्यां सूथो व्यवस्थित; । 
[ शिवस द्विता, पचम पटक्ष; श्लोक १०६ 
१ हृठयोग प्रदीषिका पृष्ठ ५३ 


७५ कबीर का रधस्थपाद 


सहस्-दल कमल तालु-मूल में स्थित है |" वहीं पर सुधुम्धा का 
छिंद्र है । यही ब्रह्ब-रध कहलाता है। ताह्लु-मूल से सुषुम्णा का नीचे 
की ओर विस्तार है ।* अंत में वह मूलाघार 'चक्र में पहुँचती है। वहीं से 
कुंडलिनी जादत होकर सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती है और अंत में ब्रह्म-रंश्र में 
पहुँचती है | अह्व-रंश्र में अह्म कौ स्थिति है जिसका ज्ञान योगी सदैव प्राप्त 
करना चाहता है | इस रं्र में छः दरवाजे हैं जिन्हें कुंडलिनी दी खोल सकती 
है | इस रंध्र का रूप बिंदु (०) रूप है| इसी स्थान पर 'प्राण-शक्ति संचित 
की जाती है | प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति में इसी विंदु में ्रात्मा ले जाई 
जाती है। इसी विंदु में आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर 'सोऊहं? का अनुभव 
करती है| मनुष्य के शरीर में पदचक्रों का निरूपण चित्र २ में देखिए । 
कबीर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वर्णन विस्तार से तो नहीं 
किंतु साधारण रूप से किया है। उदाहरणाथ एक पद लीजिए :-- 
( ब्रह्म-रंध्र के बिंदु रूप पर ) 
ब्रह्म अगनि में काया जारे, 
त्रिकुटी संगम जागै, 
कहे कबीर सोई जोगेस्वर 
सहज सुन्न वथो लागे। 
कबीर ग्रंथावली, शब्द ६६ 
सट्दज सुज्न इक बिरवा उपजा 
धरती जलहर सोण्या, 
कहि कबीर हों ताका सेवक 
जिन यहु बिरवा देख्या | 
शब्दु ३०८ 
जन्म मरन का भय गया; ै 
गोविन्द लव लागी; 
१थ्रत उध्वे तालुमूले सहखार सरोरुहम 
अस्ति यन्न सुषुस्णाया मूल सविवर स्थितम्‌-- 
[ शिवस्त द्विता, प चम्॒ पटल, श्लोक १२० 
रतालुमुल्ले सुघुम्णा सा अधोवक्त्रा प्र तेते--« 
[ शिवस हिता, प चम्र पटल, श्लोक १२१ 


कभीर का रहस्यवाद ७७ 


जीवंत सुश्न॒ समानिया, 
गुरु साक्षी जागी। 
शब्द ७३ 
रे मन बेठि किते जिन जासी | 
डलटि पवन पट चक्र निवासी, 
तीरथ राज्ञ गंग तट बासी । 
गगन संडक्ष रवि ससि दोह तारा, 
डलटी कु ची लाग किवारा । 
कहे कबीर भया उजियारा, 
पंच मारि एक रह्यो तिनारा | 
प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान और समाधि के 
रूप में पहिचान कर कबीर ने उनका एक साथ ही वणन कर दिया है | हम 
कबीर को योग-शास्त्र का पूर्ण पंडित उनके केवल सत्संग-शान से नहीं मान 
सकते । धारणा, ध्यान ओर समाधि का संमिश्रण हम उनके रेखतों में व्यापक 
रूप से पाते हैं। न तो उन्होंने धारणा का ही स्वरूप निर्धारित किया है और 
न ध्यान एवं समाधि ही का। तीनों की "त्रिबेनी? उन्होंने एक साथ ही 
प्रवाहित कर दी दे | इस स्थल को समभने के लिये उनके वे रेखते जिनमें 
उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यानू ओर समाधि का बरणन किया है 
उद्धुत करना श्रयुक्तिसंगत न होगा । * :/ कह 
देख वोजूद में अजब बिस 
होय मौजूद तो सह्दी पाबे. 
फेरि मन पवन को घेरि डलटा चढ़े 
पांच पच्चीस को उद्वटि लावे। 
सुरत का ढोर सुस्त सिंध का रूलता 
घोर की सोर तहँ नाद गाबे, 
नीर बिन कंबल तद्द देखि अति फूलिया 
कहे कब्बीर सन भंघर छाबे। 
चक्र के बीच में कवच अति फूलिया 
तासु का सुक्ख कोई संत जाने, 
कुझुफ़ नौ द्वार भौो पवन का रोकना 
तिरकुटी मद्ध, मन भेंवर झाने, 


ज्छल 


कबीर का रहृस्यवाद 


सबद की घोर चहूँ ओर ही इहोत है 

अघर दरियाव को सुक्ख माने, 
कहे कब्पीर यों रसूल सुख सिंध में 

जन्म और मरन का भर भाने । 
गंग भर जमुन के घाट को खोजि के 

भवर गुजार तह करत भाई, 
संरसुती नीर तह देखु निम्नल बच्दे 

तासु के नीर पिये प्यास जाई, 
पांच की प्यास तह देखि पूरी भहई 

तीन ताप त्तह क्गे नाहीं, 
कहे कब्बीर यद्द अगम का खेल दे 

गेब का चांदता देख माँद्दी। 
गड़ा निस्सान तहे सुन्न के बीच में 

उल्नटि के सुरत फिर नहिं भाव, 
दृध को सत्य करि धित॑ न्यारा किया 

बहुरि फिर तत्त में ना समावे, 
साढ़ि मत्यान तह पॉँच डउल्तटा किया 

नाम मौनीति ले सुक्ध्च फेरी, 
कहे कब्बीर था सन्‍त निर्भय हुझा 

जन्म झोर मरन की मिटी फेरी । 
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सफ़ीमत ओर कबीर 


रदेस्यवाद का अंतिम लक्ष्य है आत्मा ओर परमात्मा का मिलन | 
इस मिलन में एक बात आवश्यक है। वह आत्मा की पविन्नता 
है। यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कृष्ट आकांक्षा होने पर भी पवि- 
श्रता नहीं हे तो परमात्मा का मिलन नहीं ही सकता। आत्मा की सारी 
आकांक्षा घनीभूत होकर पवित्रता की समता नहीं कर सकती । पविन्नता में 
जो शक्ति है वह आकांज्षा में कहाँ! आकांत्षा न होने पर भी पविन्नता देवी 
गुणों का आविर्भाव कर सकती है | उसमें आध्यात्मिक तत्व की वे शक्तियाँ 
अंतर्िंत हैं जिनसे ईश्वर की अनुभूति सहज ही में हो सकती है | यह पवि: 
बता उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, छुल, कुरचि श्र अस्तेय का 
बहिष्कार है। वासना का कल्लुषित व्यभिचार हृदय को मलीन न द्वोने दे । 
छुल का व्यवह्र मन के विचारों को विकृत न होने दे | कुदचि का जबधन्य 
पाप हृदय की प्रवृत्तियों को बुरे माग पर न ले जाय और अस्तेय का आतंक 
द्वदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे | इन दोषों के आतंक से निकल 
कर जब आत्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई जीवन के अंग प्रत्यंग में 
प्रकाशित होती है तो उसका वह आलोक पविन्नता के नाम से पुकारा जाता 
है। यह पविन्नता रैश्वरीय मिलन के लिए आवश्यक सामग्री है । जलालुद्दीन 
रूमी ने यही बात अपनी मसमवी के ३४३०वें पद्य में लिखी है, जिसका 
भावाथ यद्द हे कि अपने अहम की विशेषताओं से दूर रह कर पविन्न बन, 
जिससे तू अ्रपना मैल से रद्वित उज्ज्वल तत्व देख सके |? 
यह पवित्रता फेवल बाह्य न हो आंतरिक भी होनी चाहिए.। स्नान 
कर चंदन-तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है| पवित्रता का लक्षण 
हे हृदय की निष्कपट और निरीह भावना | उसी पवित्नता से ईश्वर प्रसन्न 
होता है। तभी तो कबीर ने कहा :--- 
कहा भयो रचि स्वॉग बनायो, 
झंतरजामी निकट न आयो । 
कहा भयो तिलक गरें जपम्ाना 
मरम न जान पिल्न गोपाला। 
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दिन प्रति पसू करे इरिद्दाई, 
गरे काठ बाकी बांन न आईं। 
स्वॉग सेत करणीं मनि काली, 
कट्दा भथो गलि माला धाल्ी | 
बिन ही प्रम कद्दा भयो रोए, 
भीतरि मेन्लि बाहरि कहा धोए । 
गज्नगल स्वाद भगति नहीं धौर, 
चीकन  चैंदुवा कहे कबीर । 

सारी बासनाओ्रों को दूर कर द्वदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा 
से मिलन का मार्ग है | उसी पविन्न स्थान में परमात्मा निवास करता है जो 
दपण के समान स्वच्छु ओर पवित्र है, कु-बासनाओं की कालिमा से दूर है । 
रूमी ने ३४५६वां पद्म में कहा हैः--साफ्‌ किये हुए लोहे की भाँ ति जंग' के रंग 
को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग से जंग-रहित दर्पण बन |” इसी बिषय की 
विव्ेचना में उसने चित्र-कला के संबंध में ग्रीत श्र चीन वालों के वाद-विवाद 
की एक मनोरंजक कहानी भी दी है, उसे यहाँ लिख देना अ्रनुपयुक्त न होगा । 

चित्रकला में श्रीस और चीनवालों के बाद-विवाद को कहानी 
चीनवालों ने कह्ा--“हम लोग अच्छे कल्लाकार हैं |” ग्रीस वालों 
ने कह्ा-- हम लोगों में.अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है |? 

३४६८, सुल्तान ने कहा--/इस विषय में में तुम दोनों की परीक्षा 
लूंगा । और तब यह देखूग़ा कि तुममें से कौन अधिकार में सच्चा 
उतरता है ।? ह 

३४६६, चीन ओर ओसवाले वागयुद्ध करने लगे, ओसवाले विवाद 
से हट गये। 

३४७०, तब चीनियों ने कद्दा--“हमें कोई कमरा दे दीजिये और 
आप लोग भी अपने लिए एक कमरा ले लीजिये |? 

३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के संमुख थे | चीनियों 
ने एक कमरा ले लिया, गसवालों ने दूसरा । 

३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सो रंग दे दिये जायें। 
राजा ने अपना खजाना खोल दिया कि वे (अपनी इच्छित वस्तुएँ) पा जायें। 
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३४७३, प्रत्येक प्रातः राजा की उदारता से, ख़ज़ाने की ओर से 
चीनियों को रंग दे दिये जाते । 

३४७४, भीसवालों ने कहा--“हमारे काम के लिये कोई रंग की 
आवश्यकता नहीं, केवल जंग छुड़ाने की आवश्यकता है |” 

३४७४, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और साफ़ करने में लग गए 
वे (वस्तुए) आकाश की भाँति स्वच्छु और पवित्र हो गई । 

३४७६, अनेक रंगता की शुल्य की ओर गति है, रंग बादलों की 
भाँति है ओर शूल्य रंग चंद्र की भाँति | 

३४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश और वैभव देखते हो, उसे समझ 
लो कि वह तारों, चंद्र और सूथ से आता है। 

३४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया, वे अपनी 
प्रसन्नता की दु'दुमी बजाने लगे । 

३४७६, राजा आया और उसने वहाँ के चित्र देखे । जो दृश्य उसने 
वहाँ देखा, उससे वह अवाक्‌ रह गया । 

३४८०, उसके बाद वह ग्रीसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का 
परदा हथ दिया है । 

२४८१, चीनवालों के चित्रों का ओर उनके कला-कार्यों का प्रतिबिंब 
इन दीवारों पर पड़ा जो जग से रहित कर उज्ज्वल बना दी गई थीं | 

२४८२, जो कुछ उसने वहाँ (चीनवालों के कमरे में) देखा था, यहाँ 
ओर भी सुन्दर जान पड़ा | मानों श्रॉल अपने स्थान से छीनी जा रही थी। 

३४८३, औसवाले, ओ पिता | सूफ़ी हैं। वे श्रध्ययन, पुस्तक और 
शान से रद्दित (स्वतंत्र) हैं। 

२३४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय को उज्ज्वल बना लिया है और 
उसे लोभ, काम, लालच और घृणा से रद्वित कर पविन्न बना लिया है । 

३४८५, दपण की बह स्वच्छता ही निस्संदेह हृदय है, जो अंगणित 
चित्रों को ग्रहण करता है | 

इस प्रकार आत्मा के पविन्न दो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने 
को क्षमता आ। जाती है | । 

आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से अलग 
रहती है, पर जैसे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने की आकांक्षा में 
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निमम होने लगती है वैसे वैसे उसमें ईश्वरीय विभूतियों के लक्षण स्पष्ट दीख 
लगते हैं| जब आत्मा परमात्मा के पास पहुँचती है तो उस दिव्य संयोग में 
वह स्वयं परमात्मा का रूप रखलेती है | रूमी ने श्रपनी मसनवी के १४३ !वें 
आर उसके आगे के पद्मों में लिखा दै-- 
जब लहर समुद्र में पहुँची, वह समुद्र बन गई | जब वीज खेत सें 
पहुँचा वह शस्य बन गया | 
जब रोटी जीवघारी (मनुष्य) कै संपक में आई तो मत रोटी जीवन 
ओर ज्ञान से परिप्रोत हो गई । 
जब मोम ओर ईंघन आग को समर्पित किये गए तो उनका अंधकार 
मय अन्तर-तम भाग जाज्वल्यमान हो गया । 
जब सुरभे का पत्थर भस्मीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में परि- 
बर्तित हो गया और वहाँ बह निरीक्षक हो गया । 
ओह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतंत्र हो गया है 
' और एक सजीव के अस्तित्व में संमिल्लित हो गया है। 
कबीर ने इसी बिचार को बहुत परिष्कृत रूप में रकल्ा है। वे यह 
नहीं कहते कि जब लद्दर समुद्र में पहुँची तो समुद्र बन गईं, पर जे यह कहते 
हैं कि हम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में उत्पन्न होकर 
उसी में मिलती है | रूमी तो कहता है कि जब तरंग समुद्र में पहुँची तब 
वह समुद्र बनी । पद्िल्े बह समुद्र अथवा समुद्र का भाग नहीं थी | कबीर का 
कथन है कि तरंग तो सदैब तरंगिनी में द्वी बस्तमान है। उसी में उठती और 
उसी में गिरती दै-- 
जेसे जलहि तरंग तर गिनी, 
ऐसे इम दिखलावदिंगे | 
कहे कबीर स्वामी सुख सागर, 
हसहि इस मिलावहिंगे ॥ 
ऐसी स्थिति में संसार के बीच आत्मा दी परमात्मा का स्वरूप ग्रहर 
करती है | श्रात्मा की सेवा मानों परमात्मा की सेवा है और आत्मा का स्पर्श 
मानों परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संसार में उसी प्रकार रहती है जिस 
प्रकार परमात्मा की विभूति संसार के अंग-प्रत्यंग में निवास करती रद्दती है । 
आत्मा में एक प्रकार की शक्ति श्रा जाती दे जिसके द्वारा वह मनुष्यता को 
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भूल कर विश्व की इृहत्‌ परिधि में विचरण करने लगती है । वह मनुष्यता को 
पाप के कलुषित आतंक से बचाती है, पाप का निवारण करने लगती है और 
जो व्यक्ति ईश्वर विधुख है अ्रथवा धार्मिक पथ के प्रतिकूल है उसे सदैव 
सहारा देकर उन्नति की ओर अग्रसर करती दे । वह आत्मा जो ईश्वर के 
श्लोक से आालोकित है, अन्य आत्माश्रों की अंघकारमयी रजनी में प्रकाश 
ज्योति बन कर पथ-प्रदर्शन कर॒ती है | उसमें किर यह शक्ति आरा जाती है कि 
वह संसार के भीतिक साधनों की नश्वरता को समझ कर आध्यातमिक साधनों 
का महत्व लोगों के सामने रूपकों की भाषा में रखने लगे | उसी समय आत्मा 
लोगों के सामने उच्च स्वर में कह सकती है कि मैं परमात्मा हूँ। मेरे दी द्वारा 
अस्तित्व का तत्व प्रथ्वी पर वर्तमान है, यही रद्ृस्यवाद की उत्कृष्ट सफलता दै। 

आत्मा के ईश्वरत्व की .इस स्थिति को जलालुद्दीन रूमी ने अपनी 
मसनवी में एक कद्दानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार है।-- 


ईश्वरत्व 

शेज् बायज्षीद हज्ज (बड़ी तीथ-यात्रा) और उमरा (छोटी तीय॑-यात्रा 
के लिये मक्का जा रहा था। 

जिस जिस नगर में वह जाता वहाँ पहिले वह महात्माश्रों कौ खोज, 
करता । 

“बह यहाँ वहाँ घूमता और पूछता, शहर में ऐसा कौन है जो 
(दिव्य) अंतद् ष्टि पर आश्रित है ! 

--ईश्वर ने कहा है--अपनी यात्रा में जहाँ कहीं तू जा, पहिले तू 
मद्दात्मा की खोज अवश्य कर | ख़ज़ाने की खंज में जा क्योंकि सांसारिक 
लाभ ओर हानि का नंबर दूसरा है। उन्हें केवल शाखाएँ समझ, जड़ नहीं | 

* उसने एक बृद्ध देखा जो नये चंद्र की भाँति कुका हुश्वा था; उसने 
उमप्त मनुष्य में महात्मा का महत्व और गौरव देखा । 

--उसेकी आँखों में ज्योति नहीं थी, उसका हृदय दूय के समान जग- 
मग़ा रहा था जैसे वह एक द्वाथी हो जो हिंदुस्तान का स्वप्न देख रद्दा हो । 

“आँखें बंद कर सुघुप्त बन वह सैकड़ों उल्लास देखता है। जब वह 
श्रॉँखं खोलता है, तो उन उल्लासों को नहीं देखता | झोद, कितना श्राश्चय 


हे! ह 


ष्र्९ कबीर का रहस्यचाद 


--नींद में न जाने कितने आश्चय-जनक-व्यापार दृष्टिगत होते हैं, 
नींद में दुदय एक खिड़की बन जाता है | 

--जो जागता है ओर सु दर स्वप्न देखता है वह ईश्वर को जानता 
है। उसके चरणों को घूल अपनी आँखों में लगाओ । 

--वह बायज़ीद उसके सामने बंठ गया ओर उसने उसकी दशा के 
विषय में पूछा, उसने उसे साधू और णहस्थ दोनों पाया | 

उसने (वृद्ध मनुष्य ने) कहा--ओऔ नबायज़ीद, तू कहाँ जा रहा है ! 
भ्रपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा रद्दा है 

““बायज़ीद ने कहा--प्रातः मैं काबा के लिये रवाना हो रहा हूँ “ये! 
दूसरे ने कह्ा-- “रास्ते के लिए तेरे पास क्या सामान हैं १? 

-- भरे पास दो सौ चॉँदी के दिरिहम हैं? उसने कद्दा “देखो वे मेरे 
अमरखे के कोने में बंधे हैं ।! 

“उसने कहा-- सात बार मेरी परिक्रमा कर ले ओर इसे अपनी 
तीथ-यात्रा काबे की परिक्रमा से अच्छा समझ ।!? 

“ओ,्रौर वे दिरहम मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन | समझ 
ले कि तूने काबा से अच्छी तीर्थ-यात्रा कर ली है और तेरी इच्छाओं की 
पूर्ति हो गई है |” 

“गौर तूने छोटी तीय-यात्रा भी कर ली, अनंत जीवन की प्राप्ति 
कर ली | अ्रव तू साफ हो गया |” 

“सत्य (ईश्वर) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया दे 
में शपथ खाकर कहता हूँ कि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर मुझे चुन 
रखा है |” 

--“यद्यपि काबा उसके धार्मिक कर्मों का स्थान है, मेरा यह आकार 
भी जिममें में उत्पन्न किया गया थां; उसके अंतरतम चित्‌ का स्थान है | 

“जब से ईश्वर ने काया बनाया है वह वहाँ नहीं गया ओर मेरे इस 
मकान में चित्‌५(ईश्वर) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया |”? 

“जब तूने मुझे देख लिया, तो तूने इंश्वर को देख लिया | वने 
पविन्नता के काबा की परिक्रमा कर ली है |? 

“-मेरी सेवा करना, ईश्वर की आज्ञा मान कर उसकी कीति बढ़ाना 
हे ख़बरदार, वू यह मत समझना कि ईश्वर मुझसे अलग है |” 
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कनीर का रहस्यवाद परे 


--“अ्रपनी श्राँख अच्छी तरह से खोल और मेरी ओर देख, जिससे 
तू मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश देखे |? 
बायज़ीद ने इन आध्यात्मिक बचनों की ओर ध्यान दिया। अपने 
कानों में स्वण-बालियों की भाँति उन्हें स्थान दिया । 
कबीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पद्च में व्यक्त किया है +--- 
इस सब माँहि सकल हम भाँदी, 
हम थे और दूसश नाहों। 
तीन लोक में इमारा पसारा, 
शावचागमन सब खेल इमारा । 
खट दरशन कहियत दस भेखा, 
हसही अतीत रूप नहीं रेखा। 
हम ही भाप कबीर कह्ावा, 
हमही अपना आप छखावा | 
जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है तब 
उसमें एक प्रकार का मतबालापन आरा जाता है। वह ईश्वर के नशे में दूर 


' हो जाती है। संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवाक्षेपन को नहीं जानते 


उसकी हँसी उड़ाते हैं। वे उसे पागल समभते हैं। वे क्‍या जानें उसे मस्त 
बना देने वाले आध्यात्मिक मदिरा के नशे को, जिसमें संसार को भुला देने की 
शक्ति द्ोती है | रुूमी ने ३४२६ वे और उसके आगे के पद्मों में लिखा है।--- 

जब मतवाला व्यक्ति मदिरालय है दूर चला जाता है, बह बच्चों के 
हास्य और कोंतुक की सामग्री बन जाता है। जिस रास्ते वह जाता 
है, कीचड़ में गिर पड़ता है, कभी इस ओर कभी उस ओर । प्रत्येक मुख उस 
पर हँसता है। वह इस प्रकार चला जाता है और उसके पीछे चलने वाले 
बच्चे उस मतवालेपन को नहीं जानते ओर नहीं जानते उसकी मदिरा के 
स्वाद को । 

सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, केवल वही नहीं है जो ईवश्र के 
पीछे मतवाला है| जो वासनामयी प्रवृत्ति से स्वतंत्र है, उसे छोड़ कर कोई 
भी बड़ा नहीं है। 

इस मतवालेपन का वर्णन कबीर ने भी शक्तिशाली रेख़ते में किया 
है। वह इस प्रकार है ।--- | 


मद कंबचीर का रहस्यचाद 


छुका पभ्रवधूत मस्तान माता रहे 
ज्ञान वेराग सुधि लिया पूरा, 
स्वास उस्वाप्त का प्रेम प्याला पिया 
गगन गरज तहां बजे तूरा। 
पीठ सखार से नाम राता रहे ः 
जातन जरना लिया सदा खेले, 
कहे कब्बीर गुरु पीर से सुरखरू 
परम सुख घास तह प्रान मेले । 
इस ख़ुमार को वे लोग किस प्रकार समक्त सकेंगे जिन्होंने “इश्क 
हक़ीकी” की शराब ही नहीं पी | 


कक अ>#म+ कैप पी/&ए्कस 
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अनंत संयोग 
( अवशेष ) 


इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। आत्मा 
बढ़' कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है। जरसन ने ती इसी के 
सद्दारे रहस्यवादी की मीमांता की थी। उन्होंने कहा थधा--“रहस्यवादी की 


अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब आत्मा प्रेम की श्रमूल्य निधि लिए हुए 


परमात्मा में अपना विस्तार करती है। पवित्र और उमजझ्ग भरे प्रम से परि- 
चालित आत्मा का परमात्मा में गमन दी तो रहस्यवाद कहलाता है।? 
डायोनिसस एक कृदम आगे बढ़ कर कहते है |--परमात्मा से आत्मा का 
अत्यंत गुप्त वागू-विल्लास ही रहस्यवाद है।" डायोनिसस ने आत्मा को 
परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े खड़े ही 
आत्मा और परमात्मा में बात चीत करा दी | 
' इसी प्रकार रहृस्यवाद की अन्य विलक्षण परिभाषाएँ हैं, जिनसे हम 
जान सकते हैं कि रहस्यवाद की श्रनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्यवादियों 
के हृदय में हुई दे । 
विश्वकवि रवीद्धनांथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में दोनों 
को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो 
परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव को श्रपनी 
अआवतन? शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं :-- 
घूप आपनारे मिलाइते चाहे गन्धे, 
मनन्‍्धो शे चाहे धूपेरे रोहिते जुड़े। 
शूर आपनारे घोरा दिते चाहे छोढे, 
छोदू. फिरिया छूटे छेते चाय शूरे। 
' भाव पेते चाय रूपेरे माझारे श्रज्मों, 
रूपो पेते चाय भावषेरे मामारे छाड़ा । 





$ स्टडौज़ इन मिस्टीसि,भा, क्ेखक ए० ई० वेट, 
पृष्ठ २७६ 


घ्प कबीर का रहस्यवांद 


झोसौम शे चाहे शौमार निबिद़ शंगो, 
शीमा चाय होते भोशौमेरे माझे द्वारा । 
प्रोतये श्वजने ना जानि ए कारे जुक्ति, 
भाव होते रूपे ओोविराम जाओया झ्ाशा | 
बंध फिरछे खूजिया भाषोन मुक्ति, 
मुक्ति माँगिदे बांधोनेर मासे बाशा। 


इसका श्रथ यही दे कि--- 

धूप (एक सुगंधित द्रव्य) अ्रपने को सुगंधि के साथ मिला देना 
चाहता है, ह 

गंध भी अपने को धूप के साथ संबद्ध कर देना चाहती है। 

सर अपने को छुंद में समर्पित कर देना चाहता है, 

खंद लौट कर स्वर के समीप दौड़ जाना चाहता है | 

भाव सौंदय का अंग बनना चाहता है, 

सौंदर्य भी अपने को भाव की अ्रंतरात्मा में मुक्त करना चाहता है | 

असीम ससीम का गाढ़ालिज्ञन करना चाहता है, 

ससीम असीम में अ्रपने को बिखरा देना चाहता है। 

मैं नहीं जानता कि प्रलय और सुष्टि किसका रचना-वैचिन्य है, 

भाव और सौंदय में श्रविराम विनिमय होता है । 

बद्ध अपनी मुक्ति खोजता फिरता है, 

मुक्त बंधन में अपने आवास की भित्षा माँगता है | 


सभी रद्दस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का अनुभव नहीं कर सके | 
विविध मनुष्यों में मानसिक प्रवृत्तियोँ विविध प्रकार से पाई जाती हैं। जिन 
मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ अधिक संयत और अभ्यस्त होंगी वे परमात्मा 
का ग्रहण दूसरे द्वी रूप में करेंगे, जिन मनुष्यों की मानसिक ग्रवृत्तियाँ परिष्कृत 
न होंगी वे रहस्यवाद की अनुभूति अस्पध्ठ रूप में करेंगे। जिनकी सानसिक 
प्रचृत्तियाँ संसार के बंधन से रहित हो पवित्रता और पुण्य के प्रशांत वायुमंडल 


में बिराजती हैं वे ईश्वर की अनुभूति में स्वयं अपना अ्रस्तित्व खो दंगे। 


इन्हीं प्रवृत्तियों के अंतर के कारण परमात्मा की अनुभूति में अंतर हो जाता 
है और इसीलिए रहस्यंवाद की परिभाषाश्रों में अंतर आ जाता है। 


कतती 5 5 


_ जी: ऑिणा एे 


इ १ हद 


बढ है हे 


हधथोडाशरहाकती के पट शि लत. हालकरतत्थावरााालाख0. शाधा.॥ 
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५ है, रे फ्िक ध्स्थ 
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परमात्मा के संयोग में एक बात विशेष ध्यान देन योग्य है। जब 
आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो उसके चारों ओर एक देवी वातावरण 
की सृष्टि हो जाती है ओर आत्मा परमात्मा की उपस्थिति अपने सर्माप ही 
अनुभव करने लगती है | परमात्मा संसार से परे है और आत्मा संसार से 
आबडद्ध | इस सांसारीय वातावरण भें आत्मा को ज्ञात होने लगता है मानों 
समीप ही कोई बेठा हुआ शक्ति-संचार कर रहा है। आत्मा चुपचाप उस 
रहस्यमयी शक्ति से साइस और बल पाती हुई इस संसार में स्वग का अनुभव 
करती है। मारगेरेट मेरी ने रोलिन को जो पत्र लिखा था, उसका भावाथ 
यही था।--- 

“उस दिव्य त्राणकर्ता ने मुझसे कहा, मैं तुके एक नई विभूति 
दूँगा । वह विभूति भ्रभी तक दी हुईं विभूतियों से उत्कृष्ट होगी । वह विभूतति 
यही है कि मैं तेरी दृष्टि से कभी ओमल न होऊेगा। और विशेषता यह 
रहेगीं कि तू सदैव मेरी उपस्थिति अनुभव करेगी। 

मैं तो समझती हूँ अभी तक उन्होंने अपनी दया से मुझे जितनी 
विभूतियाँ प्रदान की हैं, उन सभों से यह विभूति श्रेष्ठतर है। क्योंकि उठी 
समय से उस दिव्य परमात्मा की उपस्यिति अविराम रूप से में अनुभव कर 
रही हूँ | जब मैं श्लुफेली होती हूँ तो यह दिव्य उपस्थिति मेरे द्वदय में 
इतनी श्रद्धा उत्पन्न करती है कि में श्रभिवादन के लिए प्रथ्वी पर गिर पड़ती 
हूँ, जिससे मैं अपने चराणकारी ईश्वर के सामने अपने को अस्तित्वद्दीन कर 


दूँ गा। मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि ये सब विभूतियाँ अठल शांति और 


उब्लास से पूर्ण रहती हैं |?! 

इस पत्र से यह ज्ञात हो जाता है'कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभूतियों का 
लक्षण ही यही दे कि उससे परमात्मा के सामीष्य का परिचय उसी क्षण मिल 
जाय | उस समय आत्मा की क्‍या स्थिति होती है| वह आनंद में विभोर 
दोकर परमात्मा की शक्तियों में अपना अस्तित्व मिला देती है; वह उत्पुकता 
से दौड़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में छिप जाती है। उस समय 
उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता और आकांज्षा की परिधि इन काले अछरों के 

१दि असेज़ अव्‌ इंटीरियर भ्रेभर--पुलेन 

पृष्ठ ८९ । 
१२ 
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भीतर नहीं आ सकती। विलियम रालफ़ इंज ने अपनी पुस्तक 'पसनल 
आईडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्मः में उस दशा के बणन करने का प्रयत्न 
किया है +--- 

“इस दिव्य विभूति और शांति के दर्शन का स्वागत करने के लिए. 
आत्मा दौड़ जाती है, जिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को पद्िचान कर 
उसकी ओर सह श्रग्नसर होता है |??१ 

कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता मूल जाय, वह यहाँबहों 
भटठकता फिरे, उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के घर का 
राखता मिल जाय अथवा पिता का घरदीख पड़े तो उसके हृदय में कितनी 
प्रसन्नता होगी ! उसी स्थिति की प्रतन्नता आत्मा में होती है, जब बह अपने 
पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है। 

उस स्थिति में उसके दृदय को तंत्री कन झना उठती है। रोम से-- 
प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है। बह संगीत उसी 
के यश में, उसी ञ्रादि-शक्ति के दशन-सुख में उत्पन्न होता है और आत्मा चे 
संपूर्ण भाग में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता द्वै। यही संगीत मानों 
आत्मा का भोजन है । इसीलिए सूफियों ने इस संगीत का नाम गिज्ञाये रूह 
( ८) 4) ) रक्‍खा है। इसी के द्वारा आध्यात्मिक प्रेह्व में पूणता श्राती 
है | यही संगीत आध्यात्मिक प्रेम की आग को ओर भी प्रज्वलित कर देता है 
ओर इसी तेज से झ्रात्मा जगमगा उठती है | 

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है । उसी में परमात्मा के अलौ-,, 
किक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसलिए शायद लियोनाड (१८१६--१८८७) 
ने कहा था ; 

“मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि भेरे प्रम की ध्वनि तुम्दारे कान 

में प्रतिध्वनित होगी । उसी प्रकार, जिस प्रकार मेष से गरजन की ध्वनि गूँज 
जाती है । दूसरी रात में, वास्तव में, अलोकिक प्रेम के तूफान का प्रकोप 
36 #पा)०४॥ 800) ]6998 707 ७70 $0 27866 की]- 
8 एां807 ० 20'ए 8794 707 9, 88 8 ठक्रीत ॥७००- 
87868 8770 87098#॥8 8 79/07"8 []07086५ 
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(यदि इस शब्द में कुछ वैषम्य न हो) मुझ पर बरस पढ़ा | उसका तीत्र वेग, 
जिस सव शक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया, अत्यंत 
गाढ़ और मधुर आलिंगन, जिसे ईश्वर ने आत्मा को अपने में लीन कर 
लिया, संयोग के बिसी अन्य हीन रूप से समता नहीं रखता |! 

लियोनाड ने इसे 'तूफ़ान के प्रकोप! से समता दी है | वास्तव में उस 
समय प्रेम हतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर आक्रमण करता है 
कि उससे वे एक ही बार निस्तब्ध होकर शिथिल्न हो जाते हैं| उस समय उस 
शरीर में केवल एक भावना का प्रवाद्द होता है । शरीर की शक्तियों में केवल 
एक ज्योति जात रहती दे और वह ज्योति होती है अ्रत्नो किक प्रेम के प्रबल 
आवेग की | यह आवेग किसी भी सांसारिक भावना के आवेग से सदैव भिन्न 
है| उसका कारण यह है कि सांसारिक भावना का आवषेग क्षणिक होता है 
ओर उसकी गहराई कम होती है | यह अलोकिक आधवेग स्थायी रहता है 
ओर उसकी भावना इतनी गहरी होती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ 
ओत-प्रोत दो जाती हैं | उसका वर्णन तूफ़ान के प्रकोप द्वारा ह्वी किया जा 
सकता है, किसी अन्य शब्द द्वारा नहीं । 

उस प्रेम के प्रबल्ल आक्रमण में एक विशेषता रहती है| जिसका 
अनुभव टामसन ने पूण रूप से किया था। उसने “श्रान दि साइट एंड 
एस्पेशली आन दि कानटैक्ट विथ दि सावरेन गुड?” वाले परिच्छेद में लिखा 
था कि हम ईश्वर को हृदयंगम करते हैं श्रपने आंतरिक और रहस्यमय स्पर्श 
द्वारा | हम यह अनुभव करते हैं कि वह हम में विश्राम कर रहा है| यह 
आंतरिक (अथवा उसे दिव्य भी कद सउते हैं) संबंध बहुत ही चृक्ष्म श्रौर 
गुप्त कला है। और इसे हम अनुभव द्वारा ही जान सकते हैं; बुद्ध द्वारा 
नहीं | 

जब श्रात्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुझमें 
विश्राम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार के गोरव की सृष्टि हो जाती है । 
जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सो रुपये आ जाने पर वह उन्हें अभिमान 
तथा गब से देखता है, उनकी रक्षा करता है। स्वर्य उपभोग नहीं करता, 
वरन्‌ उन्हें देख-देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, आत्मा 


न जान भनननानगििगा एड 


१पुल्लेत रचित, दि ग्रतेज झव्‌ इंटीरियर प्रेबर, पृष्ठ १०७ 
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परमात्मा रूपी घन को अपनी अंतरंग भावनाओं में छिपाए, संसार में गब॑ 
और श्रभिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हंसी उड़ाती है, उन्हें 
तुच्छु गिनती है | ऐसी अवस्था में एए अतर रहता है| गरीब का घन मूक 
होता है, उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं होती | पर पर- 
मात्मा कौ बात दूसरी है । वह प्रेम के महत्व को जानता है तथा उसे अनुभव 
करता है। उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है, वह भी आत्मा के संयोग से 
सुखी होता है। उस समय जब आत्मा ओर परमात्मा की सत्ता एक हो जाती 
है तो परमात्मा आत्मा में प्रस्ट होकर संसार में घोषित करने लगता है ३-- 
'मुझ को कहाँ हूँढ़ो बंद, 
में तो तेरे पास में ।? 
( कबीर ) 


कण ->जरे+ बाधक नतग३ ५० पकप्सकय.. *+ ५ + ++ 5०. 


कै बन ५.७+०७८+०००< कप 


परिशिष्ट 


क 


रहस्थवाद से संबंध रखनेवाले कबीर के 


कुछ चुने हुए पद 


पत्ता सखी जाइये तहां, जहाँ गये पाइयें परमानंद ! 


यहु सन आमन घूमना, 
मेरी तन छीजत नित जाई 

बिंतामणि चित्त चोरियोौ, 
ताथे कछु न सुद्दाइ ।, 

सुनि सखि सुपने की गति ऐसी, 
. हरि. झाये इस पास 

सोवत द्टी जगाइया; 
जागत भये डद्ास । 

चलु संखी बिल्मम न कीजिये 
जब लगि सांस सरीर, 

मिलि रहिये जगताथ सू, 
यूँ. कहें. दास कबीर | 
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वाल्हा आब इमारे रोष रे 

तुम बिन दुछ्षिया देह रे। 
सब को कहे तुम्हारी नारी 

मोकों. हे. भदेह रे, 
एकमेक हों सेज न सोचे, 

तब छखछाग केसा नेह २रे। 
झान ने भाव, नींद न आवे 

ग्रिह बन घरे न धौीर रे, 
उयू. कामी को काम पियारा, 

ज्यू प्यासे कू नीर रे। 
है कोई ऐसा पर उपकारी, 

हरिसू.. कहे सुनाई रे, 
ऐसे दाल कबीर भये हैं, 

बिन देखे जलिव जाय रे। 


लिन +- ये च कर 


। 
;। 
! 
है 
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शल्य. 
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कबौर का रइईस्वधांद 


वै दिन कब अश्रावेंगे माह। 
जा कारनि इम देंह धरी है, 
मित्रियौ ध्यगा छ्गाह । 
हों जानू जे दिल मिल खेल. 
तन मन प्रान समाइ, 
या कामना करो परप्रन, 
समर्थ हो. राम राह। 
माँदि उदासी माधी चाहे, 
खितवत  रेनि. बिहाह 
सेज इसारी सिंध भाई है, 
जब सोऊ तब खाह | 
यहु अरदास दास की सुनिये 
तन की तपति छुफाह, 
कहै कबौर मिले जे साईं, 
मिक्षि करि मंगल गाई। 
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दुल्नंहिनी गावहु मंगलचार, 
इम घरि आए हो राजा रास भतार। 

तन रत करि में मन रति करि हूं, 

पंच तत्त बराती, 
रामदेव मोरें पाहुने आए, 

में जोबन में साती । 
सरीर सरोधर बेदी करें हूँ, 

बह्या बंद डचार, 
रामदेव संगि भांवर कहूँ, 

घति घनि भाग हमार | 
सुर॒ तेंतीसूँ कौतिग आए, 

सुनिवर सइस अठास्ती, 
कहैं कबीर हम ज्याहि चलने हें, 

पुरिंषध एक अविनासी । 


हूँ. प्यारातादुकास लोभ छल 7४७० नटेब0जञत हलक ता भा 
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कबीर, का रहस्थवाद ६७ 


हरि मेरा पीघ माई हरि मेरा पौव, 
हरि बिन रहि न सके भेरा ज्ञीव | 

दरि मेरा पीच मैं इरि की बहुरिया, 
'राम बड़े में छुटक लहुरिया। 

किया स्थंगार मिल्नन के ताँई, 
काई न मिल्नो राजा राम गुसांई । 

अब की बेर मिलन जो पाऊँ, 
कहे कथीर भौजल' नहीं झआाउऊँ।. 


है ई 


रुप 


कथीर का रहस्यवाद 


४ | 
कियो सिंगार मिलन के तांडई, 

हरि न मिल्ते जग जीवन गुसांई । 
हरि मेरो पि र॒द्दो दरि की बहुरिया, 

राम बड़े में तनक लट्ठुरिया । 
धनि पिय एके संग बसेरा , 

सेज एक पे मिलन वुंदेरा । 
घन्न॒सुद्दागिन जो पिम भावे, 

कहिं कबीर फिर जनमि न झावे | 





कन्नीर का रहस्यवाद ३६ 


अवध पेसा ज्ञान विचारी 
ताथ भई पुरिष थे नारी । 
नां हूँ परनी ना हूँ क्वांरी 
पूत जन्‍्यू थो दारी, 
काली मूढ़ को एक न छोडथो 
अजहूँ. अकन कुवांरी | 
ब्राधयन के मग्हनेटी कहियो ' 
जोगी के घरि चेल्ली , 
कलिमा पढ़ि पढ़ि भई तुरकनी 
अजहूँ फिरों अकेली । 
पौदरि जाओ न रहूँ सासुरे 
पुरषहि झंगि न क्ाऊँ, 
कहे कबीर सुनहु रे सन्‍्तो 
प्ंगढि भंग न छुपाऊ । 


कबीर का रहृस्यवाद 


मैं सासने पीव॑ गोंद्नि भाई । 
सांहे संग साथ नहीं पूगी 
गयो जोबन सुपिना की नाई । 
पंच जना समिल्ति मंडप छायो | 
तीनि जन मिन्षि लगन लिखाई, 
सखी सहेली मंगछ गाव 
. सुख दुख माथे इलद चढ़ाई । 
नाना रंगों भांवरि फेरी 
गांढि जोरि बैठे पति 'ताई, 
पूरि सुद्दाग भद्यो बिन दुढ्द्वा ह 
चौक के रंगि घर्‌यो सगौ भाई । 
अपने पुरिष मुख कबहुँ न देख्यो 
सती ह्ोत समझी समझाई, 
कद्दे कबीर हूँ सर रचि मरिंहूँ 
तिरों कन्त ले तूर बजाई। 


अ+ अज-नज ता 4 औयी- 
हुचत कक का * 


; हि डू 
३. 


कश्मीर का रहस्यवाद 


कब देख मेरे राम सनेही, 
जा बिन दुख पावे मेरी देही | 
हूँ तेरा पंथ निद्दार्रु स्वामी, 
कब रे मिद्हुगे अंतरजामी | 
जैसे जल बिन मीन तबपै, 
ऐसे इरि ब्रिन मेरा जियरा कल्प । 
निस दिन हरि बिन नींद न आवे, 
दरस पियासी राम क्यों सचुपावे । 
कहे कबीर अब बिल्ंव न कौजे 
अपनों ज्ञानि मोहि दरसन दौजे । 


१०१ 


१०९ कब्रीर का रहस्ववाद 


दरि कौ बिलोवनों बिलोह मेरी माह, 

ऐसी बिल्लोइ जैले तत न जाई । 
तन करि सटकी मसनहिं बिलोह, 

ता मट्की में पकन समोहू । 
इला प्यंगुज्ा सुषम्नन नारी, 

वेगि बिजोह डटाढ़ी छुछिदारी । 
कहे कबीर गुजरी बौरशनी' , 

मरकी फूटी ज्ीति संमानी । 
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कबीर का रहस्यवाबु १०३ 


भें नींदौ भरें नींदौ भरते नीदो लोग, 

तन सन रांस पिसारे जोग । 
में बौरी मेरे राम भतार, 

ता कारनि रचि करों सिंगार । 
जैसे धुषिया रज मक्त धोजे, 

इर तप रत ,संब निंदक खोबे | 
तनिंदक मेरे माई बाप, 

जन्म जन्‍म के कांटे पाप 
निंदक मेरे प्रान अधार, 

बिन बेगारि चतावे भार ! 
कहै। कबीर निदुक बलिदारी, 

झाप रहे अन. पार उतारी | 


१०४ 


कबीर का रद्ृस्यवाद ; 


जो चरखा जरि जाय बढ़ेया ना मरे । 

मैं कातों सूत हजार चरखुला जिन जरे । 

याबा मोर ब्याह कराव भरा बरहि तकाय, 

जौ क्ों भरछा वर न मिले तौ लों तुम्॒हिं बिहाय । 
प्रथमें नगर पहुँचते परि गो सोग संताप, 

एक भर्धभा दम देखा जो बिटिया ब्याइल बाप । 
समधी के चर समधी आए शआआए बहू के साय, 
गोढ़े चूहा दे दे चरखा दियो दिढ़ाय ।. 

देव क्षोक मर जायगे एक न मरे बढ़ाय, 

यह मन रंजन कारणे चरख्ता दियो दिढ़ाय, 

कहृदि कबीर सुनो हो संतो चरखा लखे जो कोथ, 
जो यह रखा लखि परे ताको आवागमन न होय । 


कथीर का रहस्यनाद । १०९ 


श 


परौसनि मांगे कंत इसारा। 
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| पीव क्यूं बौरी मिलही डचारा । 

हे मासा मांगे रती न देऊं, 

। /. पे मेरा प्र म॒ तो कासनि ब्लेड । 

। राखि परोसनि बरिका मोरा, 

। जे कछु पाउं सु भ्राधा तोरा। 

| थन बन हढ़ों नैन भरि जोडेँ, ५ 
दर पीव न मिले तो विश्लस्ति करि रोड । 

;; कद्दे कबीर भहु सहज इसारा, 

; बिरली सुदागिन कत पियारा । 

९; ह 
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६०६ कमी र - करा. रहृस्यवाद 


हरि ठग जग की ,दगौरी . लाई । 
: इरिःके विधोग कैफ़े जीऊ मेरीमाई। 

कौन पुरिष को +काकी नारी, 
' अभिश्रंतर 'तुरद छोेहु बिचारी । 

कौन पूत .को काको बाप, 
.._ + कौन >मरे> कौन केरै संताप । 

कहे कबीर ठग सो “सन वक्लाना, 
गे . :डगौरी ढरा ०पद्ियाना । 


3 फसक रक 


 अमकी शी] 


कं ऊ इन 5 आह 
हे. ४०» -+* >प्छ कप अपर 
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हु जे के की अमन 


हि 


कबीर: का रहस्यवाद . १०७ 


को बीने प्र म॒ लागौ री, साई को बीने | 

राम रसायन मांके री, माई को बीने | 
पाई पाई तू पुतिहाई ह 

पाई:की सुरिया बेच खाई री, माई को बीने । 
ऐसे पाई पर! बिथुराहे,। । 

व्यूरल आनि बनायो' री; माई को बीने । 
नाचे ताना ताचे “बाना, 

नाते कू च'पुराना री; साई को बीने । 
कररहि बेठि कबीर: नाले; 

चूहों काटयासाना री; - माई: को बीने । 


०८ कबीर का रहस्यवाद - 


बहुत दिनन थे में प्रीतम पाये, 
भाग बड़े. घर बेठे आये । 
मंगलचार भांदई मन राखों, 
राम रसायन रखना चार्ों। 


मंब्रि माँहि भया उजियारा, 


'. ले सूती अपना पीव पियारा । 
मैं रे निरासी जै निधि पाई, 
इसहिं कहा यहु तुमहिं बढ़ाई । 
कहे कबीर में कछू न कीन्दा, 
सस्री सुष्ठाग राम मोहि दीन्दा। 
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कबीर का. रहस्यवाद १०३: 


अब मो ले चक्त नणद के भीर, 
. ' कंपने देसा । 

इन पंचन मिक्षि लूटी हैँ 
कुसंग आहि बिदेसा ! 

गंध तीर मोरि खेती बारी 
जमुन॒ तौर खरिद्ाना, 

सातों धबिरद्दी मेरे नौपजे 
पंचू. मोर किपाना । 

कहै कबीर यहु अकथ कथा दे 
कद्दता कद्दी न जाई, 

सइज भाई जिदि ऊउपजेैं 
ते रमि रहे समाई । 


११९८ कबीर:-का..-रहस्य॒वादू - 


मेरे राम-ऐसा-खीर बिलोडइये.। ' 
गुरु मति मजुवा श्रस्थिर राखहु 
इन:विधि:अख्तत पिश्योइसे-। 
गुरु के बाणि-बजर: कक्ष छेदी 
प्रगत्या,. पढें: परगासा; 
शक्ति,अधेर, जेबड़ी -अम चूका 
निखल- सिच घर वास्रा5 | 
तिन बिनु बाण धनुफ् चढ़ाइये 
हुकु।. जग बेध्या - भाई, 
दह दिसि शूढ़ी पवन - झुलावे 
ढोरि,. रही. लिव ला .। 
उनमन भचुवा सुक्षि समाना 
दुविधा. दुर्मति भागी, 
कहु कयीर भनुभौ इकु देख्या 
राम नाम लिव लागी। 
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'कंत्रीर का रहस्थवादु “११३ 


धडक्षरि जात “कुल *कोऊ बिसॉरी, 

सुन्न सहज मंदि' 'बुनत ४इमारीः । 

इमारा - रगरा रहान कोऊ , 

पंडित मुक्ला “घांको ! दोऊ । 
.छुनिबुनि “आप भाप : पहिरौवों, 

जहं नहीं आप सहां हे गावों'। 
पंडित सुरक्षा ' जो 'क्िंखि दौया, 

छांदि चत्षे “इम' कछू“न लीया | 

रिदे ' खलासु निर्ेख्ि के मीरा, 

आपु खो जि' स्वोजिं मिल्षे कबी रा । 


कबीर का रहस्पवाद 


ठ 


जन्स सरन का अम गया गोविन्द लव छागी। 


जीवन सुन्न समानिया 
़ ह गुरू साखी ज्ागी । 

कासी ते घुनि उपने 
# धुनि कासी जाई, 

कासी  फूदी पंढिता 
घुनि कहां समाई । 

भ्िकुटी संधि में पेखिया 
घटहू घट जागी, 

ऐसी शुद्धि खम्ाचारी 
घट माँद्दि तियागी । 

झाप आपते जानिया 
तेज तेज सम्ाता; 

कहु कबीर अब जानिया 
/ गोविंद सन माना । 


ब्य७ २४ 


0506४ ८७5 





१४, 


कंभीर का रइस्पवाद 


ग़ग़न रसाल चसुए मेरी भाडी। 

संचि सद्दास्स तन भय काठी | 
वाको कट्टिप्‌ सहज मतिवारा, 

जीवंत राम रस ज्ञान विचारा । 
सहज कलात्नि जो प्िल्षि भाई । 

आनंदि माते अनदिन जाई । 
चीन्दत चौत निरंजन खाया, 

कहु कबीर तो अनुभव पाया | 


११३ 


१९४ 


कंबीर का रहृस्यचाद 


अब न बसू इृद्दि गांश गुसांई, 
तेरे नेषणी खरे सयाने हो राम ! 
नगर एक यहां जीव धरम हता 
ब्ें ज्ु. पंच . किसाना, 
नेनूं निकट श्रवनूं. रखनूं 
इंद्री कहा न माने हो रास । 
गांइकु ठाकुर खेत कुनापे 
“काइथ . खरच न ॒पारे, 
जोौरि जेवरी खेति पस्लारे 
.. श्र सिक्षि मोको मारे हो रास । 
खोटो महतो बिकट बन्ञाही 
सिर कसदम का पारे, 
बुरौ दिवान दादि नहिं ख्ागे 
इक बांघें ईक मारे हो राम। 
घरम राह जब खेखा मांगा 
बाकी निकसी भारी, 
पांचि; क्िसाता भाजि गये हैं 
जीव घर बांध्यो पारी हो राम। 
कहे कबीर सुनहु रे खंतो 
हरि भजि बांध्यो भेरा, 
झब की बेर बकसि बंदे को 
सब खत करों. निबेश *। 
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कबीर का रहृस्यचाद 


अ्रवधू मेरा सन मतिधारा । 


गुड करि ग्यांत ध्यान कर सहुवा 

भव भारी कर भारा, 
सुपमन नारी सहज समानी 

पीषे पीचन हारा । 
दोह पुद्र जोड़ि चिगाई भाटी 

चुया मद्दा रस भारी, 
काम क्रोध दोह किया पत्नीता 

छूट गईं संसारी । 
सुत्षि मंदल में मंदला बाजे 

तहां मेरा. मत नाचे 
गुर प्रसादि अस्त फल्ल पाया 

सइजि सुपमना  . काछे। 
पूरा मिल्‍्या तंबें सुष डपज्यो 

तन की तपति बुझ्कानी, 


् 


कही कबीर, भव बंधन छूटे 


जोतिद्ठि. जाति समानी । 


उन्मनि चढ़ा सगन रस पीचे त्रिभवन भया उजियारा | 


हे 


११४ 


है 


११६ कबीर का रद्द स्यचादु 


अ्रवध्‌ गगन संबल घर कौजे | 

अस्त भरे सदा सुख जपजे 
बक नालि रस पौधे । 

मूल बांधि सर रगन सम्ाना 
ह सुष्मन यों तन लागी, 

काम क्रोध दोड भया पत्नीता 
तह जोरिनी जागी। 

सनवां जाइ दरीबे बैटा 
मगन भया रसि कागा, 

कहे कथीर जिय संसा नाहीं 
सबद भ्रनाहद्‌ जागा । 


कबीर का रहरपवाद १९७ 


। कोई पीचे रे रस राम्त नाम का, णो पीवै!सो जोगी रे । 
संतो सेवा करो राम की और न दूजा भोगीरे | 
यहु रस तो सब फीका भया 

बद्चा अग्नि पर जारी रे, 

ईश्वर गोरी पीवन क्वागे राम तनी मतवारी रें। 
चंद सूर दोड साटी कॉँद्री सुपमति त्रिगवा लागी रे, 
अम्त कूृपी सांचा पुरया मेरी ऋ्रिष्णा भागीरे | 
यहु रस पीचे गूगा गद्िज्ञा ताकी कोई बुमे खार रे। ' 
कहे कबीर सद्दा रस महंगा कोई पौवैगा पीचनि हार रे । 





कश्मीर का रहस्यवांद 


दुभर पतिया भरया न जाई। 

अधिक श्रिषा हरि बिन न बुस्काई । 
कपर नीर छोज तलिद्दारी, 

फैसे नीर भरे. पतनिद्दारी । 
ऊधर्‌ यो कूप घाट भयो भारी, .. ४ 

खली निरास पंच  पनिद्दारी | 
गुर उपदेस भरीत्तषे नीरा, 

इरपि इरपि जल पीवे कबीरा । 
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कबीर का रद्दस्यवाद 


ज्ञावो बाबा आगि जल्लावो घरा रे । 
ता कारति मन धंधौ परा रे! 
इक ढांहनि मेरे मन में बसे रे, 
नित उडि मेरे जीय को झढसेरे । 
” ता ढाइनि के कारिका पाँच रे, 
निलि दिन मोहि नचाव नाच रे। 
कहे कबीर हूँ ताकों दास, 
ढाहनि के संग रहे उदास । 


११४ 


१२५७ 


कंबीर का रहस्यवाद 


१3] 


रे मन ब्रेठि किते जिनि जासी । 


हिदे सरोवर है अविनासी | 


काया मथे कोटि तीरथ 


काया संधे 
काथा मे कंचल्नपति 
काया मभधथे . बेकुठवास्री । 
डल्वटि पवन परदचक्त निवासी 
तोरधराज गंग  तद बथासी । 
गगनसंड्लत रधि ससि दोई तारा 
डलटी कुसी लागा कियारा | 
कहे कबीर भ्यो डजियारा 
पंच भारि एक रश्यो नितारा। 


; कासी। 
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कबीर का रहस्यवादु १२११ 


सरवर॒ तदि हंसिनों तिसाह। 
जुगति बिना दरि जज पिया न जाई । 
पिया चाहे तो ले खरा -सारी, 
डढ़ि न सके दोऊ पर भारी। 
कुभ लियें ठाढ़ी पनिद्दारी, 
गुण बिन नीर भरे केसे नारी। 
कहे कबीर गुर एक बुधि बताई, 
सहज सुभाई मिल्षे रांप राई । 


१२२ कबौर का रहस्‍्यवधाद 


बोलौ भाई राम की दुद्दाई । 
इंहि रस सिंध सनकादिक माते, पीचत अजहु न अ्रधाई । 
इक्ा प्यंग्रुल्ा भाढी कींही ब्रह्मा अगिन परजारी, 
सस्लि हर सूर द्वार दस मंदे, लागी जोर जुग तारी | 
सति मतवात्ञा पीवे रास रस, दूजा कछु न सुद्दाई, 
उल्नटी गंगा नीर कहि आया श्रस्नत धार चुवाई ।! 
पंच जने सो संग करे लींहे, 'बब्षत खुमारी ज्ागी 
प्रेम पियाले पीचन लागे, सोबत नागरिना जागी। 
सहज सुन्नि में जिन रस चाख्या, सतगुरु थे सुधि पाई, 
दास कबीर इहि रसि माता, कबहूँ डछुकि न जाईं। 
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केगोर का रहस्पयवाद 


विष्णु ध्यान सनात करि रे 
बाहरि अंग , थोह रे। 


साथ बिन सीरसि नहीं 


कोई ज्ञान दष्ट ज्लोइ रे। 
जजाल. मांद्दें जीव राखे 

सुधि नहीं सरीर रे, 
अभिश्मनंतरि. भेदे नहीं 

कोई बाहिर नहावे नीर रे । 
निईकरम नदी ज्ञान जल 

सुज्नि मल स्रांद्दि रे, 
भौधृत. ज्ञोगी आतमां 

कोई पेड़े संजमि न्हानिरे । 
इला प्यंगुला सुपमनां 

पद्धचिम रांगा बाल्ति रे, 
कहे कपीर  कुसमज्न भड़ें 

कीई मांहि लौ अंग पषालि रे । 


१२४ 


कबीर का रहस्थवाद 


सो जोगी जाके सहज भाई, 
अकल प्रीति की भीख खाद । 
सबंद धनाहद सींगी नाद, 
काम क्रोध विषिया न बाद |. 
मन मुद्रा जाके गुर को ज्ञान, 
च्रिकुट कोट में घरत ध्यान । 
मनहीं करत को करे सनान, 
गुर को सबद ले ले घरे ध्यान । 
काया कासी खोजे वास, 
तहाँ जोति सरूप भयो परगास । 
ग्यान भेपल्ली सहज भाइ, 
बंक नालि को रस खाइ। 
जोग मुंज को देह बंद, 
कृददि कब्रीर “ थिर ह्ोइ कंद 


कक्षीर का  रहस्थवाद सर्प 
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ज॑ंगक्ष में का सोचना, औघट है घाटा | 
स्यंघ बाघ गज प्रजरले, भ्रु लंबी बाटा | ह 
निश्ति बालुरी पेंडा पढ़े 
' जमदांनी लूटे, 
सूर घीर साचे. मत्ते 
सोइ.. जन छूटे। 
चालि चाल्लि सन माइरा 
पुर पटन . गहिये, 
मिक्षिये त्रिश्रुवत नाथ साौं 
निरमे होइ. रहिप्‌ 
| अमर नहीं संसार में 
. बिनसे नर देडी, 
कहै कबीर बेसास  सू* 
सजि राम सनेह्ठी | 
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१२६ कबीर का रहस्ववाद 


रास बिन तन की ताप न जाईं। 

जक्य की अंगिन उडी अधिकाई | 
तुम्द जलनिधि में जल्न कर मीना, 

जल में रहो जलहि बिन छीना। 
तुम्ह पिंजरा में सुबना तोरा, 

ब्रसन देंहु भाग बढ मोरा 
तुर्द खतगुर में नौतम चेला, 

कहे कबोर राम रमेँ भकेत्ता | 
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चला 6 


कबीर का रहश्यवाद 


रास बान  अन्ययाक्षे तीर। 
जादहि लागे सो जाने पीर ! 
तन मन खोज्ञो चोट न पाऊं; 
भीषद्‌ मूली कहाँ घसि ज्ञाऊ। 
एकहि. रूप दीसे सदब्य मारी; 
न जानों को पियहि पियारी | 
कहे कबीर जा मस्तक भाग; 
न जालु काहू देइ सुहाग। 


११२७ 


कबीर का रहस्यचाद 


भेंवर उड़े बग बेठे भाई। 
रेन गई दिवसों चल्ति जाई। 
इल इक्ष कॉपे बाक्ना जीव, 
ना जानों का करि है पीड। 
काँचे बासन टिके न पानी, 
डछ्चिगे इंस काया कु मभिलानी । 
काग  उड़ावत भ्रुजा पिरानी, 
कहद्टि कबीर यह कथा पसिरानी । 
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१७ 


कबीर का रहस्यघाद 


देखि देखि जिय भअचरज होई। 
यह पद बूमे बिल्‍ला कोई । 
घरती उलदि अकासे जाय, 
चिड दो के मुख इस्ति सम्ताथ । 
बिना पवन सो पव॑त डड़े, 
जीव जंतु सब बृत्षा चढ़े। 
सूखे सरवर उठे. दिलोरा, 
बिनु जत्न चकवा क्रत किछ्ोरा, 
बैठा पंढित पढ़े. पुरान; 
बिना देख का करत बखान। 
कष्टद्टे कबीर यह पु को जान, 
सोई संत सदा परबान | 


११६ 


कबीर का रहस्यवाद 


में सबनि में भऔरति में हूँ सब 
मेरी बिल्लरि बिलगि बिलछगाई हो। 


कोई कहो कबीर कोई कहो राम राई हो। 


ना हम बार बूंद नांही इमर 

ना हमरे चितक्षकाई हो, 
पढठरा न ज्ञाक अरधा नहीं आँऊ 

सइजि रहे. इरिभाई हो। 
 बोढ़न हमरे एक पदेबरा 

लोक बोलें इकताई दो, 
जुलदे तनि बुनि पान न पावल 

बारि बुती दस ढाई हो। 
त्रियुण रह्दित फक्न रसि हम राखल 

तब हमरो नांड' राय राई हो, 
जग में देखों जग न देखे मोद्दी 

हझि कबीर कछ्ू पाई हो। 
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कक्षीर का रहस्यवाद १३१ 


अब में जाणि बौरे केवल राइ की कट्ठानी । 
मंभा जोति राम भरकासे 
गुर ग़मि बाणीं । 
तरबर॒ एक अनंत मरति 
सुरता क्ेहु पिछाणों, 
साखा पेड़ फूल फल नांदी 
ताकी भ्रस्तत बाणी | 
पुदप॒ चबास सेंवरा एक राता 
| बारा ले डर धरिया, 
सोलह संस पवन भकोरे 
झआाकासे फल फलिया । 
सहज समाधि बिरष यहु सोंचा 
घरती जलइर  सोष्या, 
क्दे कबीर तास में चेज्ना 
ज्िनि बहु तरबर पेष्या । 


१३१ 


कन्नीर का रहस्यवाद 


अवधू , सो जोगी गुरु मेरा; 
जो या पद का करे निभेरा । 
तरवर॒ एक पेड बिन डाढ़ा 
ह बिन फूला फल लागा, 
साखा पत्र कछू नहीं बांके 
अष्ट गगन सुख बारा। 
पैर बित निरति करां बिन बाजे 
जिभ्या हींगा गावै, 
गावणदहारे फे रुपन रेषा 
सतगुर होहइ लखाबे। 
प्री का खोज, मीत्त का समारग 
कहे कबीर बिचारी, 
अपरंपार पार परसोतम 
वा मूरति की बल्निहारी। 


कि ० ++-१+-... ... 





कबीर का रहस्यवाद १३३ 
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अजहूँ बीच कैसे दरसन तोरा, 

बिन दुरसन मन मान क्यों सेरा । 
हम कुसेवग क्या तुम्ददि अजांनां, 

दुइ में दोस कहो किह्दै रामां | 
तुरद् कद्ियत अ्िभुबन पति राजा, 

मन वांधित सब पुरवन काज़ा | 
कहें कबीर हरि दरस दिखाओो, 

हमहिं चुलाओो के तुरद चक्षि आशझो | 


उस्थ० मम. 
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१३४ कबीर का रहस्थवाद्‌ 


आऊंगा न जाऊंगा, समारूगा न जिऊंगा। 
गुरु के सबद में रप्ति रप्ति रहूँगा। 
आ्राप कटोरा आप थारी, 
आपे पुरखा झआापे नारी 
आप सदाफल आापै नींबू, 
आपे भुसलमान भ्रापै हिन्दू । 
आपे मछकछ शआरापे जान, 
झापे भींवर आपे काल । 
कहे कबीर इम ना रे नाडी, 
न हम जीवत न सुवले मांद्दी | 


मी... अल हु 


की > अं: न लक 


कषौर का रहस्यवाद १४२ 


| अकथ कट्दानी प्रेम की 

कछू कह्ठी न जाई; 
गुंगे केरि सरकरा 

बेटे सुसकाई । 
भोपि बिना शअ्ररु बीज बिन 

तरवर॒ एक भाई 
अनंत फल्ष प्रकासिया 

गुरू दीया बताई । 
मन थिर बेसि बिचारिया 

रामहि ल्‍थों लाई, 
झूठी मन में बिस्तरी 

सक्ष थोथी बाई । 
कहे कबीर सकति कछु नाहीं 
। गुर भया सहाई, 
आवण जाणी प्रिटि गई, 

मन मसनहि समाई। 








॥शदै . 


कबीर का रध्यवाद 


गुट 


सोका ज्ञानि न भूलझोी भाहे। 
खालिक खलिक खलक में 
खाल्तिक सब घंद रह्चो समाई । 
झला एके नुर डपनाया 
ताकी कैसी. निंदा, । 
ता नूर थें सब जग कीया 
कौत भला 'कौत मंद । 
ता अज्ञा की गति नहीं जानी 
गुरि गरुढ़ दीया मीठा, 
कहे कबीर में पूरा पाया 
सत्र घट साहिब दीढा 


| 
।ए 
हे 





कथचीर का रहश्यवांदु १३७ 


है कोई गुरज्ञानी जग उद्चटि बेद घूसे, 
पानी में पाषक घर, अंधद्दि भांख न सूसे | 
गाई तो नाहर खायो, हरिन खायो चौता, 
काग छंगर फाँदि के धटेर बाज जीता। 
मूस तो मज्ार ख्ायो, स्थार खायो श्वाना, 
झादि कोऊ उद्देश जाने, तासु बेश बाता 
एकदि दादुर खायो, पांच ख्ायो आुदंगा, 
कटटददि कबीर पुकार के है दोझ एके संगा । 


है); 


श्ध 


कबीर का रहृस्ययवाद 


में ढोरे ढोरे जाऊुगा, तो में बहुरिं न भा जलि आऊंगा । | 


सूत बहुत कुछ थोरा, तायथें ले“ कंथा डोरा, 
कंधा डोरा जागा,जब , जुरा मरण भो भागा, 
जहाँ सृत कपात न॒ पूनो, तट्टों बसे एक मुनी, 
रुस सूनी सू चित ल्ाउंगा । 
। तो मैं बहुरि न भौ जज्नि आउंगा। 
मेर रूड इक छाजा, तहाँ बसे इक राजा, 
तिस राजा सूं चित ल्ाऊंग्रा | 
तो में बहुरि न भो जल आऊंगा । 
जर्दां बहु हीरा घन मोती, तदाँ तत लाइ के जोती, 
तिस जोतिदिं जोति मिल्कलाऊंगा | 
तो में बहुरि न भी जक्नि आऊ गा । 
जहाँ ऊगे सूर न चंदा, तहाँ देव्यां एक अनंदा, 
डस आनंद सूं चित लाऊगा। 
तो में बहुरि न भो ज़लि आाऊ'गा । 
मूल बंध एक पाया, तहाँ सिंह गयणेश्वर राजा, 
तिस मूक्तहि भूल मिक्ाऊंगा | 
. तो में बहुरि न भौ जलि आाऊ'गा | 
कबीरा ताकिय तोरा, तहाँ गोपाल इरी गुर भोरा, 
तहां हेत इरी चित क्ाऊगा। 
तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊयगा | 
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कंगीर का रहस्यवाद॑ १३३ 


अब घट प्ररद भये राम राहं। 

सोधि सरीर कंचन की नाई। 
कनक कसौटी जेसे कसि ल्ेइ सुनारा, 

सोधि सरीर भयो तन सारा | 


डपञ्नत डपजल बहुत डपाई, 
मन थिर भयो तबे. थिति पाई । 

बाइर  सोजत जनम गंबाया, 
/ डनसना ध्यान घठ भीतर पाया। 

बिन परचे तन कांच. कथीरा, 
परचे. कंचन भया. कबीरा । 


१४० कगीर का रहस्यवाद 


इस सत्र साँद्दि सकक्ष हम माँदी । 
इस ये और दूखरा नांदौ। 
तीन लोक में हमारा पसारा, 
सावागसम सब खेल्न इमारा। 
खद दरसन कशथियत हम भेखा, 
इसहीं अतीत रूप नहीं रेखा ! 
हमहीं आप कबीर कहाया, 
हमहीं अपना आप खकखावा। 


कभीर का रददर्थवाद . 


बहुरि इस काहे कू आवहिंगे। 
बिछुरे पंचतत्त की रचना 

तब दस रामहि पावहिंगे। 
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या 


पानी तेज. मिल्नलावहिगे | * 


तेल पवन सिल्ति पवन सबद मिक्षि 
ये कहि गालि तवावहिंगे। 
ऐसे इस जो चेद्‌ के बिद्धुरे 
सुना. माँहि समावहिगे | 
जैसे जलदि तरंग तरंगनी 
पेसे हम दिखल्ावहिगे। 
कहै कबीर स्थामी सुख सागर 
हंसदि.. ६स मिल्ञावहिंगे । 


१४१॥ 


१४२ कबीर का रहस्यवाद 


है| 


द्रियाव की लहर दरियाव है जी 

दरियाव और लहर में भिन्न कोयम । 
डठे तो नीर है बेठे तो नीर है 

कह दूसरा किस तरह होय्रमस । 
डसी नाम को फेर के क्द्दर घरा 

लदर के कट्टे क्या नौर खोयम ।! 
जक्त दी फेर सब जक्त हे अब्या में 

ज्ञान करि देख कब्बीर गोयम। 
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कबीर का रहस्पवाद १४३४ 


है कोई दिल द्रबेश तेरा | 
नासूत मद्कृत जबरूत को छोडिके 

जाह ज्ञात पर करे देरा। 
अकिवा की फस ते इत्म रोसन करे 

चढ़े खरसान तब होथ डलजेरा, 
दिसे देवान को मारि मरदन करे 

नफस सेतान जब होय जेरा। 
गौस भर कुसुब दिल किकर ज्ञाका करे 

फतह कर किल्ला तहं दौर फेरा, 
तख़त पर बैठिके अदुल इनसाफ कर 

दोजख़ भौो भिस्त का करू निवेरा। 
झजाब सवाब का सबब पहुंचे नहीं 

जहाँ हे गार महवूब ' मेरा, 
कहे कब्बीर वह छोड़ि आगे चक्षा 

हुआ असबार तब दिया दरेरा। 


१४४ 


कभीर का रहृश्यवाद 


मन मस्त हुआ तब क्यों धोले। 
हीरा पायो गांठ गडियायो 
बार आर वाको क्‍यों खोले | 
इपकी थी जब चढ़ी तराजू - 
पूरी भई तब क्यों तोले। 
सुरत कक्षारी भई सतवारी 
मदवा पी राई बिन तोके। 
हंसा पाये मान सरोवर 
. ताजक्ष तलैया क्यों डोढी। 
तेरा साहब है घट मांदी 
बाइर नेना क्‍यों खोले । 
कहें कबीर सुनो भाई साथो 
साहिब पमिल्न राये तिल् शोले | 


$ 
| 





कृबीर का रहस्यघाद १४३ 


तोरी गठरी में लागे चोर 
बटोहिया का रे सोचै। 
पांच पचीस तोन हैं चुरवा 
यह सब कौन्दा सोर, 
बदोदिया का रे सोबे। 
जाशु सबेरा बाद झनेड़ा 
फिर नतदि कागे जोर, 
बटोहिंया का रे सोचे। 
भवसतागर इक नदी बहतु दे 
बिन उतरे जाथ बोर, 
बदोषििया का रे सांथे। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो 
जागत कौजे भोर, 
बदोद्िया का रे श्वोवे । 


१३ 


१४६ कश्दीर का रहस्थधाद 


पिग्रा सोरा जागे में कैसे खोई री । 

पाँच सखी मेरे संग की घद्देली 

उन रक् रही पिया रक्षत मिली री । 
सास सयानी ननद धोरानी 

इन इर री पियसार न ज्ञानीरी | 
द्वादइस ऊपर सेज. बिधानी 

पढ़ न सकों मारी लाज खज्ञाती री । 
रात विवस माँह्िि कूझ्ा, मारे 

में न छुना रचि रहि सज़ जानी री | 
कह कबीर सुनु सखी सयानी 

ब्रिन सतगुर पिय मिल्ले न मिलानी री। 


पर परीज तक बकतन > 


+ न £४कत धसमभ्या 


कबीर का रहस्यवाद 


ये भ्र खियाँ अल्सानी हो; 
* पिय. सेज चज्तो 

खंभ पकरि पतंरा अस ढोले 
बोले सधुरी बानी। 

फूलम सेज बिछ्याय जो राख्यो 
पिया. बिना कु भिलानी । 

धीरे पाँव घरों पक्ृंगा पर 
जागत मनद जिठानो । 

कद्दे कबीर सुनो भाई साधो 
क्षोक लाज बिजद्दानी | 


4४०७ 


१४८ ह 


कश्ीर का रहस्यधाद 


नेइरवा हमका नहि' भाषै। 
सांई की नगरी परम अति सुन्दर 

जह कोई जाय न आ वचे। 
चांद सुरण जहू। पच्रन न ॒पानी 

को. संदेख  पहुंचावे | 

द्रद यह सांई को सुनावे। 


. झागे चल्मों पंथ नहिं सूमे 


... पीछे दोस लगाये । 
केद्दि विधि सुसरे जाड सोरी सजनी 

बिरददा जोर जनावे। 

बिये। रस नाधच नचाये। 
बिन सतगुरु अपनी नहिं कोई 

जो यह राह बतावे। 
कहइत कबीर सुनो भाई साथो 

सुपने न प्रीतम .पावे | 

तपन यद्द जिय की घुझावे । 


३ कै सछण- 
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क्रथीर का रहस्यवाद 


है। 


पिथ छौंची रे अटरिया तोरी देखन अछी । 
ऊंची अररिया जरद किनरिया 

क्गी नाम की कोरिया | 
चांद सुरक्ष सम वियना बरत हैं 

ता बिच. भूली डगरिया। 
पाँच पचीस तीन घर बतनिया 

मलुओं है चोधरिया । 
सुशी है कोतथाल ज्ञान को 

चहुँ दिसि लगी. बजरिया | 


५ भाठ मरातिब दस दरवाजे 


नौ. में लगी किवरिया । 
सिरकि बेहद गोरी चितवतन लागी 


डपरां सांप सोपरिया । 
कहत कबीर सुतरो भाई साथधो 
गुरु रमन अक्षिद्दरियां । 


१४६ 


पैह० कबीर का रहरयचादु 


धूधट का पट खोला रे 
तोको पीच. मिलेंगे । 
घद घट सें चह सांई रसता 
कटुक बचन सति बोल रे । 
घत जोबन का गय॑ न करिये 
रूदा पंचरंग चोल र३े। 
सुनन महल्त में दिया न मार के 
झासा से मत ढोल रे। 
ओग जुगत री रंग महदक्ष में 
पिय पाये अनभोण रे। 
कहत कबीर आन द सो दे 
बाजत अनहृद ढोल रे । 


ध 


कबीर का रइस्यवाद... १२१ 


नैहर में दाग क्रगाय आई चुर्नेरी | 

ऊ रंगरेजवा के मरभ न ज्ञान 

नहिं. मिले धोजिया कवत करे डजरी | 
तन के कुंदी ज्ञान सडंदत 

साबुन महंगा विक्राय या नगरी। 
पदिरि श्रो़ि के चछ्षी सपुरिया 

गौवां के लीग कहें बढ़ी फुद्दरी। 
कहत कबीर सुनी भाई साथो 

बिन सतगुरु कबहूँ नहिं सुधरी। 





चहीर वियलान * +जर5२ू ०, ,,. धर, 


१५१ ...._ कबौर का रहस्थवाद 


मोरी घुनरी में परि गयो दाग पिया | 

पंच तत्त के बती चुनमरिया 

सोरह से बंद लागे जिया। 
ग्रह खुनरी मोरे मेके ते आई 

ससुरे में मनुझआं खोय दिया। 
मक्षि म्ति घोई दाग. न छूटे 

झान को साबुन साथ पिया। 
कद्दत कबीर दाग तब छूुडि दै 

जब साहय  अपनाय क्षिया। 


55१ _ हत कं 'वाजरकर बहाल हंपट. उनका 


हर बवशारण कर. ३ 


हि] कनन्‍मीा 
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>स्ककहपात- 
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चर 


कबीर का रहृस्यवाद 


सतगुरु हैं रंगरेज घुनर मोरी रंग ढारी | 
.स्याह्दी रंग छुड़ाथ केरे 
। द््यो मसजीदा. रंग, 
घोये से छूटे नहीं रे 
दिन दिन हात सुरंग। 
भाव के कुढ नेह् के जब्न .में 
प्रेम रंग दई बोर, 


चसकी चास ल्गाय के रे 


खूब रंगी मऊकमोर । 
सतग़ुरः ने चुनरी रंग्ी रे 
सतगुर चतुर सुज्ञान, 
सब कछु उन्त पर थार दूँरे 
तन सन घन झो प्रान। 
कह कधीर रगरेज गुर रे ' 
सुझछक पर॒ हुये दयात्न, 
सीतल चुनेरी ओोढ़ के रे 
भू हों. संगन. तिहाल | 


१२९३६ 


१४४ 


कबीर का रहंस्‍्यथाद 


भौनी सीनी बोनी चदरियां। 
काएे के ताना काहे के भरनी 
| कौन तार से बीनी चद्रिया! 
इंगक्ञषा पिंगला ताना भरनी 
सुषमन तार से बीनी चदरिया | 
झाठ कम दुल चरखा ढोले 
| पांच तत्त गुन तीनी चढदरिया । 
सांई को सियत मास दस लागे 
ठोक ठोक के बीनी 'चदरिया । 
सो चादर सुर नर मुनि भोढ़ी 


झोढ़ि के मैल्ली कीनी चद्रिया । 
दास कबीर. जतन से शरोढ़ी 


क्यों की ध्यों धघरि दीनीं चदरिया। 


कबीर का रहस्थवाद 


मो को कहाँ हंढ़ी बंदे, 
में तो तेरे पास में। 
ना में बकरी ना में भेढ़ी 
ना में छूरी गंदास में। 
नहीं खाल में नहीं पोंछ में 
ना इडडो ना प्रांस में। 
ना में देवल ता में मसजिद 
ना काये केक्बास में। 
ना तौ कोतों क्रिया कर्म में 
नहीं जोग बेराग में | 
स्ोजी होय तुरते मिल्तनिददों 
पत्न)भर॒ को तक्षास में। 
मैं तो रहों सहर के बाहर 
मेरी पुरी म्रवास्र में। 
कहे कबीर सुनो भाई साथो 
' सभथ सांसों की सांस में। 


कक 


१६९ 


ख़्‌ 
कबीर का जीवन-बृत्त 


कर के जीवन-बृत के विषय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । कबीर के जितने जीवन-बृत्त पाये जाते हैं 
उनमें एक तो तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें बहुत 
सी श्रलौ किक घटनाओं का समावेश है | स्वयं कबीर ने अपने विषय में कुछ 
बातें कह कर ही संतोष कर लिया है। उनसे हमें उनकी जाति और व्यक्ति- 
गत जीवन' का परिचय मात्र मिलता है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 
कबीर-पंथ के ग्रंथों में कबीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। 
उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए. उनमें गोरखनाथ" ओर चित्र- 
गुप्त* तक से वार्तालाप कराया गया है। किंतु उनकी जन्म-तिथि और जन्म- 
के विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया | कबीर चरित्र-बोध5 ही में जन्म 
तिथि के विषय में निर्देश किया गया हे । ह 


“कबीर साहब का काशी में प्रकट होना 


संवत्‌ चौदह सो पचपन विक्रमी जेष्ठ सुद्दी पूर्णिमा सोमवार के दिन 
सत्य पुदष का तेज काशी के लद्दर तालाब में उतरा | उस समय प्रथ्बी और 
आकाश प्रकाशित है गया |... ...उस समय अशनंद वैष्णव तालाब पर बैठे 
थे, वृष्टि हो रही थी, वादल आकाश में. घिरे रहने के कारण अंधकार छाया 
हुआ था, ओर ब्रिजली चमक रही. थी, जिस समय वह प्रकाश तालाब में 


सभा ) 
अड्रस्रसिद् बोध ( कबीरसागर मं« ४ ) स्वामी थुगज्ञानदु द्वारा 
संशोधित, पृष्ठ १८ ( संबत्‌ १६६१, खेमराज श्रीकृष्णदास, बरबडे ) 


अक्रबीर चरिन्र-बोध ( बोधसागर, स्वार्ती युगलानंद द्वारा संशोधित 


पृष्ठ ६, संचत्‌ १६६३, खेंसराज भ्रीकृष्णदास, बसम्बई 3) 


न 


कश्मीर का रहस्थंचाद हु १५७ 


उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश 
हुआ | वह प्रकाश उस ताल्लाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएँ जगमगा- 
हट से परिपूर्ण हो गई ।”? 
कबौर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है; - 
चोद्ह से पच्रपन साल शप्‌, घंद्रधार एक ठाट ठप्‌। 
जंठ सुदी बरसाथत को प्रनमासी प्रगट भणु | 
इस दोदे के अनुसार कबीर का जन्म संबत्‌ १४५५ की पूर्णिमा को 
सोमवार के दिन ठददरता हे। बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन है कि 
“गणना करने से संबत्‌ १४४४ में जेष्ठ शुक्र पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं पड़ती । 
पद्म को ध्यान से पढ़ने पर संबत्‌ १४४६ निकलता ह क्योंकि उसमे स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है ““चौदह सो पच्रपन साल गए? श्रर्थात्‌ उस समय तक संवत्‌ 
१४४५ बीत गया का ।* गणना से संवत्‌ १४३६ में चन्द्रवार को ही ज्येष्ठ 
पूर्णिमा पड़ती- हैं। अतएव इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत्‌ 
१४५६४ की जेंष्ठ पूर्णिमा को हुआ |? 
किंतु गणना करने पर ज्ञात द्वोता है कि चन्द्रवार को जेष्ठ पूर्णिमा 


' नहीं पड़ती | चन्द्रवार के बदले मंगलवार दिन आता है ।* इस प्रकार बाबू 


श्यामसुन्द्रदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | कबीर के जन्म 
के संबंध में उपयुक्त दोहे में 'बरसायत? पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। 

भारत पथिक कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानंद ने “बरसायत”? पर एक 
नोट लिखा है ;-- . $ 

“बरसायत अपभ्र श हे बटतसाविन्री का। यह -बट्साविन्नी ब्रत जेष्ठ 
के अमावस्या को द्ोती है इसकी विघ्तार-पूर्वक कथा महाभारत में है | उसी 
दिन कबीर साहब नीमा और नूरी को मिले थे | इस कारण से कजीरपंथियों | 
में बरसाइत महातम ग्रंथ की कथा प्रचलित है। और उसी द्विन कबीरपंथी 
लोग बहुत उत्सव मनाते हैं ।??९ 
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4 कंगौर-प्रन्थावंत्ञी; प्रस्तावना, पृष्ठ १८ 
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उश्ननुराग सागर (कबीर सारर नं० २) पृष्ठ ८६, भारत पथिक कबीर - 


पंथी स्वासी श्री थुगल्ञानंद द्वारा संशोधित से १६३२ 
(श्री वेड्डुटेश्वर अेस, अस्बड) 


१९८ ह कबीर का रहस्यवाद 


यह नोट श्री युगलानंद जी ने श्रनुराग सागर में वर्शित “कबीर 
साहेब का काशी में प्रकट होकर नीरू को मिलने की कथा” के आधार पर 
लिखा है । उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :--- 
यह विधि कछुक दिवस 'चलि गयऊ | तजि तन जन्म बहुरि तिन पयऊ | 
मानुष तन जुक्कह्ा कुल दौीन्‍हा। दोड संयोग बहुरि विधि कीन्हा | 
काशी नगर रहे पुनि सोई | नीरू नाम छजुलाहा होई। 
नारि गबन लाव मग सोई | जेठल. मास बरसाइत होई॥ 
आदि 
इस पद और टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की 
“बरसाइत! (अमावस्या) को हुआ | श्रव यह देखना है कि जेठ की अमा- 
वस्या को चंद्रवार पढ़ता है या नहीं। यदि अमावस्या को चंद्रवार पड़ता है 
तब तो कबीर का जन्म संत्रत्‌ १४४५ ही मानना होगा और “गए? का शअ्रर्थ 
१४५५ के ब्यतीत होते हुए? मानना द्ोगा । ऐसी स्थिति में दोहे का परवर्ती 
भाग 'पूरनमासी प्रगठ भये” भी अशुद्ध माना जावेगा क्योंकि 'बरसाइतः 
पूुमासी को नहीं पड़ती, वह श्रमावस्या को पड़ती हे । 
मोहनसिंह ने अ्रपनी पुस्तक 'कबीर--हिज़ वायोग्रेफ़ी!? में इस किंव- 
दंती के दोहे का उल्लेख किया है। वे हिंन्दी में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 
(सन्‌ १६०२, पृष्ठ ५) का उल्लेख करते हुए सं० १४४४ (सन्‌ ११६८) 
की पुष्टि करते हैं ।* 
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ोढद सो पचपन साल गिरा चंदु. एक ढाट हुए । 
जेंठ सुदी बरसाहत को प्रममासी तिथि भएु ॥ 
संबत पंद्रह सो अर पा मगहर कियो ग़सन । 
अग्रहन सुदी एकादसी, मिक्ते पृथन में पवन ॥ 
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कबीर का रहस्यवांद १४६ 


मोदनसिंद के द्वारा दिए हुए नोट में 'गए! स्थान पर गिरा? है। 
ठीक नहीं कहा जा सकता कि गए? अथवा 'गिरा? शब्द में से कौनसा 
शब्द ठीक है | लिखने में 'ए? और 'रा? में बहुत साम्य है | यदि “गए? शब्द 
'गिरा? से बन गया है तब तो १४५४ के बीत जाने ( गए ) की बात ही 
नद्दीं उठती । “गिरा? पड़ने? के श्रथ में माना जायगा। अर्थात्‌ सं० १४५४५ 
की साल “पड़ने? पर। किंठु यहाँ भी बरसाइत”ः और “पूरनमासी!? की 
प्रतिद्वंद्विता है । 

इस दोहे की प्रामाणिकता के विषय में कुछु भी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | इसके लेखक का भी विश्वस्त रूप से पता नहीं | कथीर 
ग्रंथावली के संपादक ने अपनी प्रस्तावना में लिखा हे ;--- 

“यह पद्म कबीरदास के प्रधान शिष्य ओर उत्तराधिकारी धर्मदास 
का कद्दा हुआ बताया जाता है |” कितु विद्वान संपादक के इस कथन में 
प्रामाणिकता नहीं पाई जाती । “कहा हुआ । बताया जाता हे? कथन ही 
संदेहास्पद है | श्रतएव हम अपना कथन 'अ्रनुराग-सागर' के आधार पर ही 
स्थिर करना चाहते हैं जिसमें केवल यहो लिखा है :-- 

नारि रावन झाव मग सो । जेठ मास बरसाइत दोई ॥ ' 

बील? अपनी ओरिएंटल बायोग्रफ़िकल डिक्शनरी!$ में कबीर का 
जन्म सन्‌ १४६० ( संवत्‌ १५४७ ) स्थिर करते हैं और उन्हें सिकंदर लोदी 
का समकालीन मानते हैं। डाक्टर हंटर अपने ग्रंथ इंडियन एंपायर के आठव 
अध्याय में कबीर का समय सन्‌ १३०० से १४२० तक ( संवत्‌ १३५४७ से 
१४७७) मानते हैं| बील और हंटर अपने अनुमान में १६० वर्ष का अंतर 
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१६० कबीर का रहस्यवांद 


रखते हैं| जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय सन्‌ १६४८८ से १४१७ (संबत्‌ 


' १४४४--१५४७४ ) मानते हैं। उनके कथनानुसार सिकंदर लोदी ने र८ 
वष ४ महीने राज्य किया |* जान ब्रिग्स ने अपना ग्रंथ मुसलमान इतिहास- 
कारों के दृस्तल्निखित ग्रथों के आधार पर लिखा है, अतएव उनके काल- 
निशय के संबंध में शंका नहीं हो सकती | यदि बील के अनुसार हम कबीर 
का जन्म सन्‌ १८६० में अर्थात्‌ सिकंदर लोदी के शासक होने के दो वर्ष बाद 
मानें तो सिकंदर लोदी की मृत्यु तक कबीर केवल २६ वर्ष के द्वोंगे | किंतु 
मृत्यु के बहुत पहले ही सिकंदर लोदी कबीर के संपक में आ गया था | यह 
समय भी निश्चित करना आवश्यक है ) 


श्री मक्तमाल सटीक में प्रियादास की टीका में एक घनाछरी है 
जिसके अनुसार कबीर और सिकंदर लोदी का साक्ष्य हुआ था । वह घनाक्षरी 
इस प्रकार है :-- 
देखि के प्रभाव, फेरि डपक्यों अभाव द्विज; 
झायों पातस्ताह सो सिक दर सुनाँच है । 
विमुख समूह संग माता हूँ मिल्याय लह, 
जाथ के पुकारे “लू दुखायो सब गाँव है ॥? 
त्यावो रे पकर वाको देंखों में मकर केसो, 
अकर मिटाऊ गाढ़े ज़कर तताव हे । 
आति ठाढ़े किये, काज्ी कहत सलाम करो, 
जाने न सलाम, जानें राम गाद़े पाँच है ॥ 


कक 


इस घनाक्षरी के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसाद का एक नोट 


९ ५ पका 
हे 


“यह प्रभाव देख करके ब्राक्षणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न 
हुआ | वे सब काशीराज को भी श्री कबीर जी के वश में जान कर, बादशाह 
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रभक्तमान् सटीक--सीतारामशरण भ्रगवानप्रसाद 
प्रथम बार, लखनऊ (सन्‌ १३१३) 
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: कबीर का रहस्यवाद १६१ 


सिकंदर लहोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था पहुँचे | भ्री 
कबीर जी की मा को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों सहित बादशाह 
की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कबीर शहर भर में उपद्रव 
मचा रहा है. .....आदि” 
इससे ज्ञात होता है कि जब सिकंदर लोदी आगरे से काशी आया, उस 
समय वह कबीर से मिला | इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकंदर लोदी बिहार 
के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी आ्राया था | जान 
ब्रिग्स के अनुसार यह घटना हिजरी ६०० | श्रर्थात्‌ सन्‌ १४६४ ] की है ।* 
यदि कबीर सन्‌ १४६४ भें सिकंदर लोदी से मिल्ले होंगे तो वे उस 
समय बील के अनुसार केबल ४ वर के होंगे। उस समय उनका इतझी 
प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रसन्‍्नता के पात्र बन सके, संपूर्ण 
तया श्रसंभव हैं । अ्रतएव बील के द्वारा दी हुईं तिथि भ्रमात्मक है | 
व्ही०.ए.० स्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी। वे 
अंडरहिल द्वारा दी हुई तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं |$ वह तिथि हे सन्‌ 
)भक्तमाल, पृष्ठ ४७५ 
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९६२ कबीर का रहस्यवाद' 


१४६० से १५४१८ ( अर्थात्‌ संवत्‌ १४६७ से १५७५७) | यह समय सिकंदर 
लोदी का समय है और कबीर का इस समय रहना प्रामाणिक है | 

अत; कबीर की जन्म-तिथि किसी ने. भी निश्चित प्रकार से नहीं दी । 
बाबू श्यामसुन्दरदास के अनुसार प्रचलित दोहे के आधार पर जेष्ठ पूर्णिमा, 


चंद्रवार संवतू १४४६ ओर अनुराग सागर के आधार पर जेष्ठ अमावस्या" 


संबत्‌ १४४५५ कबीर की जअन्म-तिथि है। जेष्ठ पूर्णिमा संवत्‌ १४५६ की चन्द्र- 
बार न पड़ता भ्रतएव यह तिथि अनिश्चित है। ऐसी परिस्थिति में हम 
कबीर की जन्म तिथि जेष्ठ ग्रमावस्या संबत्‌ १४४५. ही मानते हैं। कबीर 
पंथियों में भी जेठ बरसाइत सं० १४४४ मान्य है जो अनुराग सागर द्वारा 
| ब्पष्ठ की गई हे । 
कबीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है । 
इस सम्बन्ध में भक्तमाल में यद्द दोहा है :--- 


पंद्रह सी उनचास्त में, मगहर कीम्हों गौन । 
अगहन सुद्दि एकादसी, मिले पौन में पौन॥).. 
इसके अनुसार कबीर की मृत्यु सं० १५४४६ में हुईं । कबीरपंथियों 
में प्रचलित दोहे के अनुसार यह तिथि सं० १५४७५ कही गई है।-- 


संबत पंद्रह से पछुत्तरा, कियो मगइर को गौन । 
माघ सुदी एकादशी रेलों पौन में पीन ॥' 
सिकंदर लीदी सन्‌ १४६४ (संबत्‌ १४५१) में कबीर से मिला था।* 

अतएव भक्तमाल के दोहे के अ्रनुसार कबीर की मृध्यु-तिथि अशुद्ध दे | कबीर 
की मृत्यु संवत्‌ १५४१ के बाद ही मानी जानी चाहिए । डाक्टर रामप्रसाद 
त्रिपाठी के अनुसार कबीर का सिकंदर ज्ोदी से मिलना चित्य है। उनका 
समय चोदहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षो' में ही मानना समीचीन है। वे 
लिखते हैं।-- 


) भ्क्तमाल खंदीक, पृष्ठ ४७४ 
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कूबीर का रहस्यताद १६३ 


'कबीर का समय चोदहवीं शताब्दी का उत्तरकाल और संभवता 
पंद्रहर्वीं शताब्दी का पूषकाल मानना अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है। 
सिकंदर लोंदी के समय में उनका होना सवधा संदिग्ध है। केवल जनश्रतियों 
के आधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य स्थिर नहीं हो सकता ।?१ 

नागरी प्रचारिणी सभा रो कबीर-ग्रंथावली का संप्रादन सं० १४६३ 
की हृस्तलिखित प्रति के आधार पर किया गया ह ।* इस प्रति में वे बहुत से 
पद और साखियाँ नहीं हैँ जो अंथ साहब में संकलित हैं| इस संबंध में बाबू 
श्यामसुन्दरदास जी का कथन है ।--इससे यह मानना पड़ेगा कि या तो यह 
संवत्‌ १५६१ वाली प्रति अधूरी है श्रथवा इस प्रति के लिखे जाने के १०० 
व के अंदर बहुत सी साखियाँ आदि कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हो 
गई थीं, जो कि वास्तव में उनकी ने थीं। यदि कबीरदास का निधन संवत्‌ 
१५७४ में मान लिया जाता है तो यद्द बात असंगत नहीं जान पड़ती कि इस 
प्रति के लिखे जाने के अनंतर १४ घबष तक कबीरदाम जी जीवित रहे और 
इस बीच में उन्होंने और बहुत मे पद बनाए, हों जो ग्रंथसाइब में संम्मिलित 
कर लिए गए हों |??* 

बाबू साहब का यह मत समीचीन जान पड़ता है। कबीरपंथियों के 
विचार से साम्य रखने के कारण मृत्यु-तिथि सं० १४७४ ही मान्य है | इस 
प्रकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४४५५ ओर मृत्यु-तिथि सं० १५७५ ठहरती 
है | इसके अनुसार वे १२१० वष तक जीवित रहे | 

कबीर की जाति में भी अभी तक संदेह हैं। कबीरपंथी तो उन्हें जाति 
से परे मानते हैं।४ किंतु किंयदंती है कि वे एक बआश्षणी विधवा के पुत्र थे । 
विधवा-कन्या का पिता भ्री रामानंद का बड़ा भक्त था। एक बार भरी रामानंद 
उस विधवा कन्या के प्रणाम करने पर उसे 'धत्रवती? होने का श्राशीर्बाद दे 
बैठे | ब्राक्षण ने जब अपनी कन्या के विधवा द्वोने की बात कह्ों तब भी 

१कबीर का समय-- वि दुस्ताती; पृष्ठ २१५, भाग २, भ्रक्ष २ । 

रक्रब्ीर अथावत्ी, भूमिका पृष्ठ २। 

जवहदी पृष्ठ २१ । 

डहे अनास अविचल अविनाशी, अकद् पुरुष सतज्ञोक के वासी ॥ 
--भ्री कथ्ीर साहब का जीवत-चरित्र ( श्री जनकल्लाल ) नरसिंहपुर (१३६०१) 





१६४ कबीर का रहृश्यवाद 


रामानंद ने अपना बचन नहीं लौटाया | आशीर्वाद के फल-स्वरूप उत् विधवा- 
कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे उसने लोकलाज के डर से लहरतारा ताल्लाब के 
किनार छिपा दिया | कुछ देर बाद उसी रास्ते से नीरू जुलाहा अपनी नव 


विवाहिता सत्री नीमा को लेकर जा रहा था | नवजात शिशु का सौंदय देखकर . 


छन्‍्होंने उसे उठा लिया और उसका अपने पुत्र के समान पालन किया, 
इसीलिए कबीर जुलाहे कहलाए, यत्रपि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे | 
महाराज रघुराजमिंह की “भक्तमाला रामरसिक्रावल्ली? में भी इस 
घटना का उत्लेब है पर कथा में थोड़ा सा अंतर श्रा गया है |" कुछ 
कवीरपंथियों का मत है कि कबीर ब्राह्मण की विधवा-कन्या के पुत्र नहीं थे, 
वरन्‌ रामानरूद के आशीर्वाद के फल-स्वरूप वे उतको इथेली से उत्पन्न हुए, 
थे, इसीलिए वे करवीर ( हाथ के पुत्र ) अथवा ( करबीर का अ्रपम्न॑श ) 
“कबीर” कहलाए | बात जो भी हो, कप्रीर का जन्म जनश्रुति ब्राह्मण-कन्या से 
जोड़ती है | किन्तु प्रश्न यद है कि यदि कबीर विधवा की संतान थे तो यह्द 
बात लोगों को ज्ञात कैसे हुई ! उसने तो कबीर को लहरतारा के समीप छिपा 
कर रख दिया था | और यदि बआ्ाह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग 
जानते ये तो उस विधवा जे अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों 
रासानेंद्र रहे जग स्वाभी | ध्यावंत निधदिन अतरयाभी ॥ 
तिमके हित विधया एक नारी | संवा करे बढ़ो श्षमघारी ॥ 
प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई । विधवा तिथ तिनके ढिग थ्राई ॥ 
प्रभुद्दि कियो बदन बिन दोषा । प्रभु कह पुन्नवती भरि घोषा ॥ 
तब तिथ अपनो नाम बस्ताना | यह विपरोत दियो बरदाना ॥ 
स्वामी कक्यों निकति सुख आायो | पुश्नचती हरि तोहि बनायो ॥ 
हूं है पुत्र कलंक न लागी। तब सुत हो है इरि अनुरागी ॥ 
तब तिथ-कर फुलका परि झायो । कछू दिन में ताते सुत् जायो ॥ 
जनत पुत्र नभ बज नगारा | तद॒ुपि जतनि डर सोच अपारा ॥ 
सो सुत ले तिय फेक्यो' दूरी | कढ़ी जुन्नाददित तहँ एुक रूरी | 
सो बालकदि अनाथ निद्दारी | ग्रोद राखि तिज्ष भवन सिधारी || 
साखन पालन, किग्र बहु भाँती | सेयो खुतहिं नारि दिन राती ॥ 
“>भक्तमाला रामरसिंकापत्ञी 
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कबीर का रहस्पवाद १६८४ 


किया ! रामानन्द के आशीर्वाद से तो कलंक-कालिसा की श्राशंका भी नहीं 
हो ध्कती थी । इस प्रकार कबीर की यद्द कल्ंक-कथा निमू जल सिद्ध होती है । 
इस कथा के टद्‌गम के तीन कारण हो सकते हैं। प्रथम तो यद्द कि इससे 
रामामंद के प्रश्॒त्व का प्रचार होता है | वे इतने प्रभावशाली थे कि श्रपने 
आशीर्वाद से एक विधवा-कन्या के उदर से पुनोत्यक्ति कर सकते थे। दूसरा 
कारण यह ६ सकता है कि कबीर के पंथ में बहुत से हिन्यू भी संमिलित 
थे | अपने गुद को जुलाह्ा की दीन और नीच जाति से हटा कर वे उनका 
संबंध पवित्र ब्राह्मण जाति से जोड़ना चाइते थे | और तीसरा कारण यह है 
कि कुछ कट्टर हिन्दू और मुसत्वममान जो कबीर को धार्मिक उच्छे'खलता 
छुब्ध थे वे उन्हें अपमानित और कलंकित करने के लिए उनके जन्म का 
संबंध इस कलंक कथा से घोषित करना चाहते थे | हु 

कषीर के जन्म-संबंध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्द होता है 
कि वे ब्राह्मण-विधवा की संतान न होकर मुसलमानी कुल भें ही पैदा हुए थे | 
सब से अधिक प्राभाणिक उद्धरण हमें आदि श्री गुरुगंथ साधव में मिलता है। 
उक्त ग्रंथ में श्री रैदास के जो पद संग्रद्दीत हैं, उसमें एक पद इस प्रकार हैं।--- 

मल्ाारबाणीभगतरविदासजी की 

१डोसतिशुरप्रसाद ॥ ... ॥ १॥ १ ॥ 

.. मलार | इरिजपततेऊजनांपदमकबलासपतितासमतुलिनणॉश्रानकोऊ | 

एकटद्दीएकञ्रने क्नने ककद्दो दिविसथरि ठो श्रान रेश्रानमरपूरिसोफ ।।_ रहाउ ॥ 


- जाकेसागवतुलेखीभ्रेश्रवरुनहदी पेजीअश्तासकीजातिश्राछी पछीपा । विश्वासमदि 


लेखीश्रेसनकमहिपेखी श्रेनामकीनामनासपतदीपा ॥१॥ 

सलार बाणी भ्रगत रघिदास जी को क्‍ 

१ जो सतगुरु प्रसादि ॥... ... ... .......  *«««« ॥१॥१॥ 
मज्ार ॥ हरि जपत लेऊ जनां पदम कवतल्ञासपति ता सा तुल्लि नहीं भातन 
क्रो । एक दी एक अनेक अनेक है विसथरिडोआनरे आन भरपुरि सोऊ ॥ 
रहाऊ ॥ जाके भगवतु लेखीओ अबरु नहीं पेखीभ सास की जाति भाधौप 
छीपा ॥ बियात यदि सेखिश्रों सनक मह्दि पेखीक नाम की नासन्ता सपतत 
दीपा ॥१॥ जाके दीदि बकरी दि कुल गऊ रे बचु करहि सानीअहि सेख सहीद . 
पीरा ॥ जाके बाप बैसी करी पूतत भर सी सरी तिहू रे लोक परश्चिध कबीरा ॥२॥ 


१६ ६ कबीर का रहस्यवाद 


जाकइीदिवकरीदिकुलगऊरेबधुकरहिमानीअ दिसेखसद्दी दपीरा || जाके 
पापवैसीकरीपूनअसीसरीतिहूरेलो कपरसिधकबीरा ।'२॥ जाकेकुठुम्बकेढ ढ्सब 
ढोरढोबतफिरहिआअजहुँबनारतीआमतपासा । श्राचारसद्वित विश्रकरद्विडंडउ॒ति- 
तिनितनैरबिदासदासानुदासा ॥ ३॥ ॥२॥ 

रैदास के इस पद में नामदेव, कबीर और स्वयं रेदास का परिचय 
दिया गया है। नामदेव छीपा (दर्जी) जाति थे | कबीर जाति के मुसलमान 
थे जिनके कुल में ईद बकरीद के दिन गऊ का बध होता था जो शेख़ शहीद 
और पीर को मानते थे। उन्होंने अपने बाप के विपरीत आचरण करके भी 
तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की | रेदास चमार जाति के थे जिनके बंश में 
मरे हुए पशु ढोए जाते हैं ओर जो बनारस के निवासी थे | 
। आदि श्री शुरुग्रंथ के इस पद के अनुसार कबीर निश्चय ही 
। मुसलमान वंश में उत्पन्न हुए थे । आदि गंध का संपादन संबत्‌ १६६१ में 
हुआ था । सिक्‍खों का धार्मिक प्रंथ होने के कारण इसके पराठ में अशुमात्र 
भी अंतर नहीं हुआ | निरदेशित आदि श्री गुरुभंथ साहिब गुरुमुखी में लिखे 
हुए इसी ग्रंथ की अ्रविकल् प्रति है ।१ इस प्रकार यह प्रति और उसका पाठ 
'जाके कुटुंब के ढेढ़ सम ढोर ढोवत फिरहि अजहुूँ बनारसी श्रासपासा ॥ 
झचार सह्दित विप्र करहि ड़ बडुति तिनि तने रविदास दासानुदासा ॥३॥२॥ 

--आ्रादि श्री गुरुअंध साहिब जी, एषठ १६८ 

भाई मोाहनसिंद् वेध, तरनतारन (अमृतसर) 
१७ झगस्त १६२७, झुधवार 

१इस दशा और न्रू टि को देखते हुए श्री सतगुरु जी की प्रेरता से यदि 
सेवा करने का डतसाह दास को हुआ झोर आदि में भेटा भी अती अलप 
लागत से भो बहुत कम रखने का ब्रिढ़ विचार और अस्ा ही बरताव कीया 
गया । फिर थहि विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द तथा और हिंदी शब्द 
था पद हिंदी की जेखन प्रणाल्ञी के अ्रनुसार लिखे जावे था यथातथ्य गुरुमुखी 
के अनुसार दी लिखे जावे | इस पर बहुत विचार करने से थद्दी निश्चय हुआ 
कि मद्दान पुरुषों की तफ से जो अक्षरों के जोद तोड़ मंत्र रूप दिव्य वाणी 
में हुआ करते हैं उनके मिलाप में कोई अमोघ शक्ती द्ोती हे जिसको सन 
स्राधारण हम कोग नहीं सम्क सकते । परंतु डनके पठन पाठन में यथातथ्य 





॥ 


कबौर का रहस्यधाद १६७ 


अत्यंत प्रामाणिक है। इस प्रमाण का आधार श्री मोइहनसिंह ने भी कबीर 
की जाति के निशय करने में लिखा है ।* 


दूसरा प्रमाण सदगुरु गरीबदासजी साहिब की वाणी" से प्राप्त होत 
है | इसमें पारख का अंग, ||४२॥ के अ्रन्तगत कबीर साहब का जीवन-चरित्र 
दिया हुआ है। प्रारम्भ में हो लिखा हुआ हैः--- 


गरीब सेवक होय करि कतरे 
इस पथिवी के प्रांहि 

जीव उधारन जगत शुरु बार धार बलि जांहि ॥३८०॥ 
गरीब काशी पुरी कस्त किया, उतरे अधर डचार। 
मोमत को मुजरा हुश्रा, जज्ञक्ष में दीदार ॥३१८१॥ 
गरीब कोटि किरण शशि सात सुधि, आसन अधर बिसान | 
परसत प्रण ब्रह्म कू', शीतज्ञ पिढरु प्राण ॥१८२॥ 
गरीब गोद लिया सुख चू बि करि, हेस रूप झलकंत । 
जगर मगर काया करे, दमके' पदुस अनंत [शे८रे॥ 
गरीब काशी डम्तदी गुल भया, मो मन का बर घेर ! 
कोई कहे बह्म विष्छ हैं, कोई कहे इंद्र कुबेर) ॥३८४॥ 


सलमान संडनन-फी लगन नककनननननवन- “पा बबनाण. गन जे जे जिननननमसनननन मल ++++नननन>-«+क>, 


डच्चारन से ही पूर्ण सिद्धि प्राप छॉशिकती है। इसके सिवाय यह भी है कि 
श्री गुरुप्रन्थ साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैं जो द्विन्दी पाठक ढींक-ढीक 
समझ सकते हैं | इस विचार भनुसार ही यद्द हिन्दों बींढ़ गुरसुखी लिखित 
अनुसार ही रखी गे है भर्थात्‌ केवल गुरसुखीं से अक्षरों के स्थान हिन्दी 
( देवनागरी ) अक्षर ही किये गये हैं--- 
वही ग्रन्थ, प्रकाशक की विनय, पृष्ठ 
१९ 80]7--798 3087890 9, 39 0/0॥87 0780, 
72प5, 409 किक्कात॥ 8700 9078, 80786 984 
शश्री सदुगुरु गरीबदास जी साहिब को वाणी ५ 
संपादक अजरानन्द गरीबदासी रसतारामस ' 
आय सुधारक छ्ापाखाना, बढ़ोदा 
अच्वष्टी ग्रन्ध, एध्ड २३६६ 


६८ कब्र का रहस्यथघाद 


इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि कबीर ने काशी में सीधे मुसलमान 
(मोमिन) ही को दर्शन देकर उसके घर में जन्म ग्रहण किया । और मोमिन 
ने शिशु कबीर का रुँह चूम कर उसके अलौकिक रूप के दर्शन किये | इस 
अबतरण से भी कबीर की ब्राक्षणी विधवा से उत्पन्न होने की किंबदंती 
ग़लत हो जाती है | सदूशुरू गरीबदासजी साहिब की बाणी भी प्रामाणिक ग्रंथ क्‍ 
माना जाना चाहिए क्योंकि वह संबत्‌ १८६० की एक प्राचीन हृस्तलिखित 
प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई है ।" 
इन दो प्रमाणों से कबीर का मुसलमान होना स्पष्ट है । इन्होंने 
अपनी जुलाद्या जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर 
दिया है --- 
१ तननां बुननां तज्या कबीर, राम॑ नाम लिखि लिया सरोर ॥* 
२ जुलाहे तनि धुनि पाँन न पावल;, फारि बुनी दस ठाँई' हो ॥४ 
४ जाति जुलाहा मति कौ धीर, 
दरषि इरषि गुण रमसे कबीर ॥४ 
४ तू--आऑँहाण में कासी का जुलाहा, 
चीन्दि न मोर गियाना।* 


७-५... कज»»ःमनक-०>सन मनन 23७६ अन0। जम«कफगननन वलानिनगकीनाा लिया +ब्लकननममकन के 3 कल कमनिनान 


)थद्द अ्ंथ साहिब हस्तलिखितक्लुनिक्रम संवत्‌ १८६० मित्ती वेसाख 
मास का लिखा हुवा मेरे को मुकाम पिलाणा जिदला रोहतक में मित्रा हुआ 
जैसा का तैसा छापा है जिसको असल लिखा हुआ अन्य साहिब देखना दो 
वह बढ़ोदे में श्रीं जुम्मादादा व्यायाम शाज्ञा प्रो० माणेकराव के यहाँ कायम 
के लिये, रखा गया द्वे सो सब घहों से देख सकते हैं!--- 

अजरानन्द गरीबदासी 
“--वार्णी की प्रस्तावना 


रक्रबीर अंथावली ( नागरी प्रचारिणी सभा ) इं० अंस० प्रयाग 
१६२८, पृष्ड्ध १४ 

; हे 
चह पूष्ठ १०४ 

डे १) १79 श्श्८ 
च्षु 9) 77 । १७ डे 
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# जाति जुलाहा नाँस. कबीरा, 
बनि बनि फिरों डबासो।॥ 
६ कष्दत कबीर सोद्दि भगत डमादा, 
: कृत करणीं जाति भया जुलाहा ॥२ 
७ क्यू जल में जल पैप्ति न निकसे, 
यू. हुरि सिकया जुलाहा ॥१ 
८गुरु प्रसाद साथ को संगति, 
जग जीते जाद जुलाहा ॥* 
कबीर के छुठे उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूव कर्मानुसार 
ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म मिला | “भया” शब्द इस अर्थ का पोषक है | 
कबीर बचपन से ही घर्मं की ओर आकर्षित थे | वे भजन गाया करते 
थे और लोगों को उपदेश दिया करते ये पर “निगुरा? (बिना गुरु के) होने के 
कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों अ्रथवा उपदेशों को 
भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था | इस कारण वे अपना शुरु खोजने की 
चिंता में व्यस्त हुए | उस समय काशी में रामानंद की बड़ी प्रसिद्ध थी | कबीर 
उन्हीं के पास गए! पर कबीर के मुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना 
शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया | वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक 
चाल सोची । प्रातःकाल श्रधेरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान 


" करने के लिए जाते थे | कबीर पहले से द्वी उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों 


पर लेट रहे | रामानंद जैसे ही स्नानाथ आए. बैसे ही उनके पैर की ठोकर 
कबीर के सिर में लगो | ठोकर लगने के साथ ही रामानंद के मुख से पश्चाताप 
के रूप में 'राम? 'राम! शब्द निकल पड़ा | कबीर ने उसी समय उनके चरण 
पकड़ कर कहा कि महाराज, आज से आपने झुमे! राम नाम से दीक्षित कर 
अपना शिष्य बना लिया | आज से आप मेरे गुरु हुए । रामानंद ने प्रसन्न दो 
कबौर को द्वदय से लगा लिया। इसी समय से कबीर रामानंद के शिष्य 





"कबीर ग्रथावत्ञी (ना० १० स०), इं० प्र०, प्रयाग १६ २८, पुृ० १८१) 
गे बह्दी पृष्द्ध १८१ 

ड हे मर २२१ 

है] 


२२ 
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कहलाने लगे | बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में 
लिखा है ;--- 

केवल किवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरू मान लेना 
ठीक नहीं |. यह किंवदंती भीएेतिहासिक जॉच के सामने ठीक नहीं ठद्वरती | 
रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत्‌ १४६७ में 
हुईं, इससे १७ या १४ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है। 
उस समय कबीर की अवस्था ११ वष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका 
जन्म १४५३ सिद्ध कर आए हैं| ११ वर्ष के बालक का धूम फिर कर उपदेश 
देने लगना सहसा गरह्य नहीं होता | ओर यदि रामानंद जी की मृत्यु संवत्‌ 
१४४२-५३ के लगभग हुई तो यह किंबदंती भूठ ठदरती है; क्योंकि उस समय 
तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होंगे ।!?* 

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु को तिथि 
उन्होंने कि प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका 
करनेवाले प्रियादास के श्रतुसार रामानंद की सृत्यु सं० १५.०५ विक्रमी में 
हुई इसके अनुसार रामानंद की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४६ वर्ष 
की रही होगी | उस श्रवस्था में या उसके पहले कबीर क्‍या कोई भी भक्त 
घूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानंद का शिष्य बन सकता है। 
फिर कबीर'ने लिखा है :-- 

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद्‌ चिताए । 
( क्षीर परिचय ) 

कुछ विद्वानों का मत है कि शेख तक़ी कबीर के गुरु थे ।२ 
पर जिस गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेज़् तक़ी के 
लिए ऐसा वे नहीं कह सकते थे :--- 

घट घट है भविनासी सुनहु तकी तुम शेख 
( कबीर परिचय ) 

हाँ, यह श्रवश्य हा सकता है कि वे शेख़ तक्की के सत्संग में रहे द्दो 

और उनसे उनका पारस्परिक व्यवह्वार हो ! 


अल 2 अडिजगशतार +++4००- 


$कबीर ग्रथावल्ती, भुमिका एृष्ठ २९ । 
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कबीर का विवाद्द हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है | कहते हैं 
कि उनकी ज्जी का नाम लोई था | बह एक बनखंडी बैरागी की कन्या थी | 
उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था | कबीर भी वहाँ ये | सब संतों 
को दूध पीने को दिया गया | सबने तो पा लिया, कबीर ने अ्रपना दूध रक्खा 
रहने दिया । पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत थ्रा रहा है, उसके 
लिए यद्द दूध रख दिया गया है। कुछ देर में संत उसी कुटी पर पहुँचा । 
सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये | लोई तो भक्ति से इतनी विद्वल 
दो गईं कि वह इनके साथ रहने लगी | कोई लोई को कबीर की ज्जी कहते 
हैं, कोई शिष्या | कबीर ने निस्संदेह लोई को संबीधित कर पद लिखे हैं। 
उदाहरणार्थ ;-- 

कट्ठदत कधीर सुनहु रे लोई 
हरि ब्ित राखन हार न कोई । 
(कबीर अ्रंथावज्ञी, शरष्ट ११८) 

संभव है. लोई उनकी ज्लरीद्टी पीछे संत-स्थभाव से उन्होंने उसे 
शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गाहस्थ-जीवन के विषय में भी 
लिखा है ।-- 

नारी तो इस भी करी, पाया नहीं विचार 
जब जानी तब परिइ्दरी नारी बड़ा विकार | 
(सत्य कबीर की साखी, परष्ठ १३३) 

कद्दते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, और 
दूसरी पुत्री थी कमाली | जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर 
रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के अलौ- 
किक कृत्यों की कह्दानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब उसने 
कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कद्ते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग 
में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काठटना चाहा पर तलबार उनका 
शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई | तोप से मारना चाह्दा पर 
तोप में जल भर गया | हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भाग गया । 

ऐसे अ्रलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई 
विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना 
आश्चयं-जनक नहीं है | 


॥ 


१७२ कथीर का रहरु्यवाद 


मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले आए थे। उन्होंने 
लिखा है ।-+ 
सकत्ष जनम शिवपुरी गंवोया 
मरति बार मगहर डडठि धाया | 
( कबीर परिचय ) 
यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगदहदर में 
मरने से गषे का जन्म | पर कबीर ने कहां ३-- 
जो काशी तन तजे कबीरा 
तो रामदि कौन निहोरा । 
( कबीर परिचथर ) 
वे तो यह चाहते ये कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरूँ 
चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए । यही विचार कर वे मगदहर चले 
गए । उनके मरने के समय हिंवू मुसलमानों में उनके शव के लिए भगड़ा 
'उठा | हिंदू दाइ-कर्म करना चाइते ये और मुसलमान ग़राड़ना चादते थे । 
फन उठाने पर शव के स्थान पर फूल-राशि दिखलाई पड़ी जिसे हिंदू 
सलमानों ने सरलता से श्रध भागों में विभाजित कर लिया। हिंदू और 
सलमान दोनों संतुष्ट हो गये । ह 
कविता की भांति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है । 





ष्‌ 


कबीर की कविता से संबंध रखनेवाले इठयोग और सूफ़ीमत में 
प्रयुक्त कुछु विशिष्ट शब्दों के अ्रथ :--- 


( अर) हठयोग 


१-अवधू 

यह अवधूत का अ्पश्र श है। जिसका अर्थ है, जो संसार से वैराग्य 
लेकर संसार के बंधन से श्रपने को अ्रल्लग कर लेता है | 

यो विलंध्याभ्रमान्‌ वर्णान्‌ आत्मंयेव स्थित: प्रमान । 

अति वर्णाश्रमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥ 

ऐसा भी कहा जाता है कि यद्द नाम रामानंद ने अ्रपने श्रनुयायियों 
ओर भक्तों को दे रक्‍्खा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचाय के कर्मकांडों की 
उपेक्षा कर दी थी । 


२०-अमृत 

. बहारंश्र में स्थित सहस-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। उसका 
मुख नीचे की ओर है | उसके मध्य में चंद्राकार स्थान हैं जिससे सदेव अ्रम्रृत 
का प्रवाह होता है | यद्द इडा नाड़ी द्वारा बहता है और मनुष्य को दीर्षायु 
बनाने में सहायक होता है। जो प्राणायाम के साधनों से अनभिश हैं, , 
उनका अमृत-प्रवाह मूलाधार-चक्र में स्थित सूर्य द्वारा शोषण कर लिया 
जाता है| इसी अमृत के नष्ट होने से शरीर वृद्ध बनता है। यदि श्रभ्यासी 
इस अमृत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर 
की वृद्धि ही में होगा । उसी अम्बत-पान से वह अपने शरीर को जीवन की 
शक्तियों से पूर्ण कर लेगा और यदि तक्षुक भी उसे काठ ले तो उसके 
शरीर में विष का संचार न होगा । 


१७४ फुयीर का रहरयबाद्‌ 


३>अनाहद 

योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके शून्य श्रधवा अआ्राकाश 
-( ब्रह्मरंत्र के समीप के वातावरण ) में एक प्रकार का संगीत द्वोता हे जिससे 
वह मस्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रहता है | इस शब्द का शुद्ध 
रूप श्रनाहद है। यह ब्रक्वरं ध्र में निरंतर होता रहता है । 


४-इला ( इडा ) 
मेश्दंड के बाएं श्रोर की नाड़ी जिसका अंत नाक के दाहिने श्रोर 
होता है । 


१-कहार ( पाँच ) 


पाँच शानेनिद्रियाँ । 
आँख, नाक, कान, जीम, त्वचा | 


६-काशी 
आजा-चक्र के समीप इड। ( गंगा या बरना ) और पिंगला ( यमुना * 
या श्रसी ) के मध्य का स्थान काशी (वाराणसी) क्रदलाता है। यहाँ विश्व- 
नाथ का निवास है | 
इडा हि पिंगला ख्याता वाराणसीति होच्यते 
वाराणसी तयोमेध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः | 
( शिवसंद्विता, पंचम पटल, श्लोक १०० ) 


'७«»किसान ( पंच ) 

शरीौर में स्थित पंच प्राण 

उदान, प्रान, समान, श्रपान और व्यान | 
उदान--मस्तिष्क में 
प्रान--दृदय में 
समान--नाभि में ' 
अपान--सशुद्य स्थान में 
व्यान--समस्त शरीर में 
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८-खसम 
सत्पुरष ( देखिए माया की विवेचना ) 
€ -गंगा 


इडा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसे 
बरना भी कहते हैं| इस नाड़ी से सदैव अमृत का प्रवाह होता है यह आशा 
चक्र के दाहिने और जाती है | 
१ ०-गगन 

( शून्य देखिए ) 
११-घृट ह 

शरीर | 
१२-चंद 

ब्रह्मरश्र में सहख-दल कमल है। उसमें एक योनि दे | जिसका मुख 
नीचे की और है। इस .योनि के मध्य में एक चंद्राकार स्थान हूँ, 
जिससे सदैव अमृत प्रवाहित होता है। यही स्थान कबीर ने चंद्र के नाम से 
पुकारा है। | 
११-चरखा 

काल-चक्र, ( देखिए पृष्ठ २७ ): के 
१४-चोर ( पंच्च ) 

पंच विकार 

., काम, क्रोष, लोभ, मोह, मद । 

१५--जपुना ; 
पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है।. इसे असी? भी कहते हैं। 
यह श्राशा-चक्र के बाएं. ओर जाती दे । 


१६-जना ( तीन ) 


तीन शुण -- 
सत, रज, तम | 


१७६ फबौर का रहस्यवाद 


१७-तरुबर 

मेददंड | 
१८-नत्रिकुटी 

भोंहों के मध्य का स्थान | 
१६-ढाई 

पत्चीस प्रकृतियाँ | 
२०-धनुष 

“ ( देखिए: त्रिकुटी ) 


२१-नागिनी 

मूलाधार-चक्र की योनि के मध्य में विद्यल्लता के आकार की सप की 
भाँति साढ़ें तीन बार मुड़ी हुई कुडलिनी हे जो सुषुम्णा नाड़ी के मुख की 
ओर है | यह सजनात्मक शक्ति है और इसी के जाशत होने से योगी को 
सिद्धि प्राप्ति द्ोती है । 
२२-पंच जना 

अद्वेतवाद के श्रमुसार विश्व केबल एक तत्त्व में निद्वित है--उस 
तत्व का नाम हे परत्रह्म | सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम है 
मूल प्रकृति | मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे अंग्र जी में ईथर 
(86067) कहते हैं आकाश ( ईथर , की तरंगों से वायु प्रकट हुई । वायु 
के संघघण से तेज ( पावक ) उत्पन्न हुआ | तेज के संघर्षण से तरल 
पदार्थ ( जल ) उत्पन्न हुआ जो अंत में दृढ़ ( पृथ्वी ) हो जाता है। इस 
प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो पंच-तत््वों के नाम से कहे 
जाते हैं ;-- ह 

आकाश, वायु, तेज, जल ओर प्ृथ्बी । 

ये पॉँचों तत्त्व क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं | प्रथ्वी 
जल में, जल तेज में, तेज बाय में ओर वायु फिर आकाश में लीन हो सकता 
है ओर फिर अनत सत्ता का एक प्रशांत साम्राज्य हो सकता है | यही अद्वेत- 
बाद का सार-भूत तत्व है। प्रत्येक तत्व की पाँच प्रकृतियाँ भी हैँ । इस प्रकार 
.पाँच तत्व की पत्चीस प्रकृतियाँ हो जाती हैं | वे क्रमशः इस प्रकार हैं:-- 
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कबौर का रह॑स्यवादे १७७ 


” ग्ाकाश की प्रकृतियाँ--मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, अंतःकरण । 
बाबु ७» »? प्रान, अपान, समान, उदान, ब्यान | 
तेज. 2 !? आल, स्वक, कान, जीभ, त्वचा | 
जल्ल॒ ४» ? शब्द, स्पश , रूप, रस, गंध | 
पृथ्मी 2? 57? हाथ, पैर, मुख्र, गुहल्य, लिंग | 

२३ -पिगला 
मेघदण्छ के दाहिने श्रोर की नाड़ी | इसके बाए झोर 

होता है। 

बछ- पवन 
प्राणायाम द्वारा शरोर की परिष्छत वायु | 

२५३-पनिहारी ( पंच ) 


पाँच गुण--शब्द, स्रश रूप, रस, गंध | 


२६-- बंकनालि 

( नागिनी देखिए ) 
२७ -> सहारस 

( अ्रमृत देखिए ) 
२८ मंदला 

( अनाइद देखिए ) 
२६ पद्चन् 


घुम्शा नाड़ी की छुः स्थितियाँ छुः चक्रों के रूप में हैं। उन चक्र 


के नाम हैं-- 
मूलाधार, स्वाधि७ष्ठान, मणिपूरक, अनाइद, विशुद्ध और आशा । 


मूलाधार चक्र शु्य-स्थान के समीप, 
स्वाधिष्ठान चक्र लिंग-स्थान के समीप, 

मणिपुरक चक्र नामि-स्थान के समीप, 

अनाहद चक्र | हुदय-स्थान के समीप, 

विशुद्ध चक्र कंठ-स्थान के समीप शोर 

आशा चक्र दोनों भौंहों के बीच (त्रिक्ुटी में) 


२३ 


श्छ्८ क्रबीर का रह्स्यचार्द 


प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य श्रनुभूति में सहायक होती है । 
३० सुरति 

स्मृति का अपभ्रंश है। जिसका श्रथु अनुभव की हुई वस्तु का 
सदूबोध (उस चीज़ को जगाने वाला कारण ) सहकार से संस्कार के 
आर्धान ज्ञान विशेष है|! श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति “स्वरतः 
का रूप है जिसका तात्यय है अपने में लीन हो जाना। कुछ विद्वान इसे 
फ़ारसी के सूरत-इ-इलमिया? का रूप बतलाते हैं। कबीर के 'झ्रादि-मंगतल? 
में सुरति का श्र्थ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न 
हुआ दे ओर ब्रह्माओं की सृष्टि हुई : -- | 

$ प्रथम मूर्ति समरथ क्रियों घट में सहज उपचार !! 

२ तब समरथ के श्रवण ते मूल सुरति भे सार । 

शब्द कला ताते भई पाँच ब्रह्म अनुहार ॥ (श्रादि मंगव्न) 

३९- खुन्न ७ ह 

ब्ह्मरंश का छिंद्र जो ( ० ) बिन्दु रूप होता है। इसी से कुण्डलिनी 
का संयोग होता है। इसी स्थान पर ब्रह्म (आत्मा) का निवास दै। योगी 
जन इसी रंध्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इन छिंद्र के छुः दरवाज़े हैं, 
जिन्हें कुरएडलिनी के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता। प्राणायाम के द्वारा 
इसे बंद करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं | इससे हृदय की सभी 
क्रियाएं स्थिर हो जाती हैं । 
३२--सूथ ु 

मूलाघार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है 
जिससे सदैव विष का खाव द्वोता है। इसी स्थान-विशेष का नाम सूर हे 
जिससे निकला हुआ विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक के 
दाहिनी ओर जाता है ओर मनुष्य को बंद्ध बनाता है। 
२र१- सुषम्ना 

इडा और पिंगला नाड़ी के बीच में मेददंड के समानान्तर नाड़ी | 
उसकी छः स्थितियाँ हैं, जहाँ छः चक्र हैं 
३४-हस 

जीव जो नव द्वार के पिंजड़े में बंद रहता है । 


जप 
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(आ) सफ़ीमत 


जात »|5 सिफ़त ७४० 


सूफ़ीमत के अनुसार अहृद ( परमात्मा ) के दो रूप हैं। प्रथम है 
ज़ात, दूसरा तिफ़त | ज़ात तो जानने बाते! के श्रथ में ओर सिफ़्त 'जाना- 
हुथ्रा? के श्रथ में व्यवह्यत होता है | अतएव जानने वाला प्रथम तो अल्लाह 
है और जाना हुआ। है दूसरा मुहम्मद | ज्ञात और सिफ़्त की शक्तियाँ ही 
अनंत का निर्माण करती हैं | इन शक्तियों के नाम हैं नज़ल और उरूज। 
नज्नल का तालय है लग द्ोने से ओर उरूज का तातय है उत्पन्न अथवा 
विकसित होने से | नज़ल तो ज़ात से उत्पन्न होकर सिफ़त में अंत पाती है 
ओर उरूज सिफ़्त से उत्पन्न होंकर ज़ात में अंत पाती है | जात निषेधात्मक 
है श्रोर सिफ़त गुणात्मक | ज़ात सिफ़त को उत्पन्न कर किर शअ्रपने में लीन 
कर लेता है | मनुष्य की परिमित बुद्धि ज़ात को पतिफ़्त से भिन्न, और सिफ़त 
को ज़ात से स्वतंत्र मानती है । 


हक़ 3« 


सभी धर्मों ओर बिश्वासों का आधार एक सत्य है । उसे सूफ़ीमत में 
हक कददते हैं । उसके अनुसार यह सत्य दो बच्चों से श्राउ्ादित है। सिर 
पर पगड़ी और शरीर पर अंगरखा | पगड़ी रहस्य से निर्मित है जिसका नाम 
है रहृस्यवाद | अंगरखा सत्याचरण से निर्मित है जिसका नाम है धर्म । 
वह सत्य इन बच्चों से इसलिए ढक दिया है, जिससे श्रशानियों की श्राँखें 
उस पर न पड़े' या अज्ञानियों की शआ्ाँखों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वे 
उस देदीष्यमान प्रकाश को देख सके | सत्य का रूप एक ही है पर उसका 
विवेचन भिन्न-भिन्न भाँति से किया गया है। इसीलिए तो संसार में अनेक 
धर्मों की उत्पत्ति हुई | 


अहद फ- 
केबल एक शक्ति--ईश्वर । 


धद्ध० कबीर का रहस्वचाद 


बहदने ५०५ 
एकांत अस्तित्व | 
श्श्क़ 3 


जत अहद अपनी वहदत का अमुभव करता है तो उसके प्यार 
करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए! बाध्य करती है | 
इस प्रकार प्रथम स्थिति म॑ अहद आशिक्त बनता है और उसका उत्पन्न 
हुआ दूसरा रूप माशूक है। उत्पन्न हुआ अल्लाह का दूसरा रूप प्र म॒ से 
इतनी उन्नति करता हैं कि बढ तो आशिक बन जाता है और अ्रल्लाह 
माशुक | पृफ़ीमत में ग्ल्शाह माशूक है और सूफ़ो अशिक | 


बका ४५ 


जीवन की पूणंता ही को बका कहते हैं। यह अब्लाह की वास्तविक 
स्थिति है । मृत्यु के पश्चात्‌ प्रत्येक जीव को इस र्थिति म॑ आना पड़ता है | 
जो लोग ईश्वर के प्र म में अपने को श्रुल्ञा देते हैं वे जीवन में हो बक की 
स्थिति में पहुँच जाते हूँ | 


शरियत «७४३४ 


तरीकृत ७४४, हु ; ह 
सृफीमत के अनुसार बका? के लिए साधनाएँ 
हकीकत ७४:४- 


मारफ़त ७४४० 


मध्ताव «४० | चन्द्र 
आफ़ताबन >»0४ | सूय । 
मदर्निकत ७.3», / खनिज अल्लाह के प्रादुर्भाब के सात रूप 
नबातात «४४४ | +नस्पति 

हैयानात ७७५७० | पशु ह 


सिताश. ४,५. तारा 
इ्सान हनन मानव 
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नामूत्‌ ७३०४ 
मलकूत ७ %५७ 
जशरून 8, 
लाहूत॑ ०,०७४ 


हट ट्ट ते कि (फ 


अदम (पं 
इंसान. ७४४) 
वल्ी <25 
कु. इछ 
नबी हल 


कबीर का रहस्यवाद १८१ 


मनुष्य अपने ही शान से ईश्वर 
की प्राप्ति करने के लिए विकास 
की इन पाँच स्थितियों से होकर 
आता है। प्रत्येक स्थिति उसे 
आगे की दूसरी स्थिति के योग्य 
बना देती है। इस प्रकार मनुष्य 
मानवीय जीवन के निम्नलिखित 
पाँच आसनों पर क्रमशः 
गअसीन होता जाता है->प्रत्येक 
का स्वभाव भी अलग अलग 
ह्वीता है। 


साधारण मनुष्य 
ज्ञानी 

पविन्न मनुष्य 
महात्मा 

रसूल 


इनके ऋमश; पाँच गुण हैं 


का फप्रसार ' 8) ०) 
लीौवासा[ ४७) 


मुतमेत्ना ४४:७० 
ग्रालिम ( (छः 
सालिम.. (#« 


इंद्रियोँ के वश में, 

प्रायश्चित करने वाला, 

कार्य के प्रथम विचार करने वाला, 

जो मन, क्रम, वचन से सत्य है तथा 

जो दूसरों के लिए अपने को समर्पित 
करता है ! 


९:२२ कबीर का रहृस्यवाद 


तत्व 
नूर ४ अ्र[काश, 
वाद ०) वायु, 
झआतिश #४॒ तेज ध 
आब प जल तथा 


स्ाक भय 5. प्रथ्वी 


इन तत्त्वों के अनुसार पाँच इन्द्रियाँ भी हैं 


१ बसारत «»,» देखने की शक्ति आँख, 
२ समाश्रत »“'«- सुनने की शक्ति कान, 
३२ नगद्दत «5 सूघने की शक्ति नोक, 
४ लज्ज़त >5' स्वाद लेने की शक्ति ग्रीभ तथा 
५ मुस॒.»- स्पश करने की शक्ति त्बचा 


इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा रूह मुरशिद की सहायता से लक के लिए 
अग्रसर होती है। 


मुरशिद््‌ ७४०. आध्यात्मिक गुरु या पथप्रदर्शक । 
मुरीद ७७० बह व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से रद्धिल है, बड़ा 
ग्रध्यवतायी हे ओर भ्रद्धा-पूवक अपने मुरशिद के ऋय धीन है। 


दर्शन और स्वप्न 


खयाली जीवन के विचारों का प्रतिरूप 

कलबी. ७ जीवन के बिचारों के विपरीत 

नकशी. «डे किसी रूपक द्वारा सत्य का ने एत॒ 

रही. ०»)9) सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन 

इलाहामी <*५४! पत्र अथवा वाणी के रूप में ईंछवचर य संदेश 


का स्पष्ट्रीकरण | 


कबीर का रहस्यचादु $८ई 


ग्रिज़ाई रूह (८9८७ भोजन (संगीत ) के राहारे द्वी आत्मा 


तरब ४०३० 


राग. ५) 


कोल. ७) 


<|७४ 


निदा 


सऊत जा । 
वज़द्‌ 
नेबाज़ 3७३ 
बजी फ़ां. ४५:२५ 


्रः | 


परमात्मा के मिलन पथ पर आती है । 
संगीत में एक प्रकार का कंपन होता है 
जिससे आध्यात्मिक जीवन के कपन की सूद 
होती है | 


संगीत के पाँच रूप हैं :--- 


शरीर को संचालित करनेबाला 
( कलात्मक ), 
मस्तिष्क को प्रसन्‍न करनेबाला 
( विजश्ञानात्मक ); 
भावनाओं को उत्पन्न करनेवाला 
( भावनात्मक ), 


दशन श्रथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला 


( अनुभावात्मक ) तथा 
अनंत में सुन पढ़नेवाला 
( आध्यात्मिक ) 
(0.0869,8 9) आनंद | 
इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन | 
विचारों को वश में करने के लिए साधन | 


ध्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार 


ज़िकर 93 
फ़िकर क्र 
केसब ५८४४ 
शग़ल ०४ 
गअमले ४७ 


शारीरिक शुद्धि के लिए, 

मानसिक शुद्धि के लिए, 

आत्मा को समभने के लिए, 

परमाध्मा में लीन होने के लिए तथा 

अपनी पता का नाश कर परमात्मा की सत्ता प्राप्त 
करने के लिए । 


हु हक पकललरपननबकी 7 “८ - 


्प है ० 


] कर कई 
है फल 


घ 


हंसकूप 

त्ल्‌ाश ८० वर्ष हुए विद्वार के स्वामी आत्माहंस ने हस इंसतीथ 

की स्थापना की थी। यह बी० एन० डब्लू० रेलवे पर फूसी से 

पूषथ की ओर है | तीथ का रूप एक विकतित कमल के आकार का है । 
इसमें इडा, पिंगला और सुपुम्धा नाड़ियों का दिग्द्शन भज़ी भाँति कराया 
गया है | बाई ओर यमुना के रूप मे इडा है और दाहिनी आर गे के 
रूप में पिंगला | सुधुम्णा का विकास इस स्थान के उत्तरीय कोण में एक 
कूप में से हुआ है। स्वान के मत्य भें एक खंगा हे जा मे ददएद का रूप 
है | उत पर सर्पिणो के समान कुंडलिनी लिपटी हुई है। मेरुदणड से आगे 
एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा हुआ है । तिकुटी के दोनों श्रर श्राँख 
के आकार के दा ऊँचे स्थल हैं। जिकुटी की विरुद्ध दिशा में एक मंदिर है 
जिसमें अष्टट्ल कमल की मूर्ति है। कुंडक्षिनी मेददएड का सद्दारा लेकर 
अन्य चक्रों को पार करती हुई इस अ्रष्टटल कमल में प्रत्रेश ऋरती है । यद 


स्थान बहुत रमणीक है | कब्रीर के हठबोग को समझने के लिए यह तीथ 


अबश्य देखना चाहिए | 


कबीर का रहस्यवाद 
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लेखक--जान कलाक आर 
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लेखक--बलंत जी० रेहे 


१२, यीग 
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६. कबीर चरित्र-बोध 

युगलानंद द्वारा संशोधित 
७, योग-दपण 

लेखक--कश्षो सक्त एमस० प० 
८, कबीर बचनावली 

झयोध्यतिंद्द डपाध्याथ 

फ़ारसी 


१, मसनवी 
जलालुद्दीन रूसी 
२. दीवान-ए. शमसी तबरीक्ष 


३, तज़किरातुल श्रोलिया 
सुहस्मद अब्दुल अहृव ( संपादुक ) 
४, दीवान जामी 
संस्कृत 
१, योग-दशन--परतंजलि 


२, शिवसंध्ता 
अनुवादक--- क्री श चार 


३, पेरंडर्सहिता 
झनुवाक--श्री शर्चेंद्र बसु 
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कबीर के पदों की अलुक्तमणी 


श्र 


अ्रकथ कद्दावी भ्रम की क्ु कह्दी न ज्ञाई 
अज्हं बीच कैपे दरस्तन तोरा 

अब से बस इृह्वि गांइ गु्भाई 

अ्रथ्॒ भ॑ जाणि बोरे कैब ह॒ रा६ को ऋषह्ानी 
अब माँहि छो 'क्ष नणंद के बीर अपने इसा 
अब घट भये राम रा 

भ्रवधू ऐसा ज्ञान बिचारी 

अवधू रागम मंडल घर कीजे 

अवधू सन मेरा सदिवारा 

प्रवधू सा जोगी गुरु मेरा 


प्री 
ग्राऊंगा ने जाऊंगा मरूगा न जिऊंगा 
हि] 
डलटि जान कुल दोऊ बिसारी 
भ्फ 
कब दुख मेरे राम सनेद्दी 
किया लियार मिवल हे साई 
$78 पीधे ४ रस रास का, जा पीच सा जोगी रे 
का बन प्रस् लागी री, माई की बोौने 
रो 


गगन रसाख चुप मेरी साड़ी 
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कबीर का रदृस्थवाद 
घ्‌ 


घू घद के पट खाल्न रे 
च्च्‌ 

चत्तो सखी जाइये तहां जहां गये पाइयें परमानंद 
जञ 


जनम मरन का श्रम गया गोविंद लव ज्ागी 
' जो चरखा जरि जाथ बढ़े या ना भरे 
धंगल में का सोवना आओघट है घादा 


भफ 
भीनी सीनी बीनी दरिया 
त्‌ 
तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का रे सोचे 
ढ्‌ 
दरियाव की लहर दरियाव है जी 
दुल्द्विनी गावहु मंगत्चार 
दूभर पत्ियां सरथा न जाई 
देखि दखिं जिय श्रचरज दोईं 
| 
नैहर में दाण लगाय आइ खुनरी 
नेहररवा दसका नि भावे 
प्‌ 


परोसिन मांगे कंत हमारा | 
पिया ऊंची रे भ्रटरिया तोरी देखन चलती 
पिया मेरा जागे में कैसे सो री 


१६० 
६३ 


पृ१२ 
१०४ 
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१९४ 
१४४ 


१७२ 

दैद्‌ 
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१४१॥ 
१४०८ 


१ ० 
४६ 
१४६ 


श्प६्‌ 


हाट सणता ऑष्मीरकल शीयातए गु 


१६० 


कबीर का रद्वस्यचाद 
ष 
बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाये 
बहुरि दस काहे फू आवहिंगे 


बावहा आव इसमारे गेद्द रे 
बोलौ भाई राम की दुद्ाई 


भें 
भत्तें नींदो, भें नींदों लोग 
भंवर डड़े बग बैठे आई 


भ 


मत मस्त हुआ तब फ्यों बोले 

मेरे राम ऐसा खीर बिल्लोइये 

मैं ढोरे ढोरे जाऊंगा, में त! बहुरि न भौजललि शआ्ाऊंगा 
में सबनि में भौरनि में हूँ सब 

में सामने पीच गोंहनि*श्राई 

मोको कहां हू हें बंद में तो तेरे पास में 
मोरी चुनरी में परिं गयो दाग पिया 


हि.॥ 


६3 | 
ये अंखियों गलपतानी हो पिया सेज चली 


है 


राम बान शअ्रन्‍्ययादो त्तीर 
राम बिन तन को ताप न ज्ञाईं 
रे मत बैटि किसे जिनि जाम्ी 


त्ृ 


ज्ञाधो बाबा आरगि जद्वावो धरा रे 
क्ोका जाति न भूजो भाई 
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कबीर का रहस्थचांद 
च्‌ 


विषशु ध्यान सनान करि रे 
वे दित कब आवेंगे माई 


स्‌ 


सतगुर है र॒ग रेज घुनर मोरी र'ग बारो 
सरबर तथ हं सनी तिसाई 
सो जोगी जाके सहज भाई 


ह्‌ 


हम सब्र साँददि सकल इस सांद्दि 

हरि को बिलौवनी बिलोह मेरी माई 
हरि ठग जग की ठगोरी जाई 

हरि मेरा पीच माई हरि मेरा पीच 

है कोई गुरु शानी जग उत्तटि बेद बुरे 
हैं कोई दिल दरवेत तेरा 
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